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लेखक 
qo बडुकनाथ शास्त्री खिस्ते 


भध्यक्ष--साहित्य-विभाग 
सम्पुर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


प्रकाशक 
शारदा प्रकाशन संस्थान 
वाराणसी 


१९७७ ] [ प्रथस संस्करण 
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प्रकाशक 
शारदा प्रकाशन संस्थान, 
शारदा भवन 
डी० ३६४४, अगस्त्यकुण्ड, 
वाराणसी--२२१०० १ 
फोन : ६७००७ 

७ 


मूत्य--पन्द्रह रुपये . 


सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 


मुद्रक 


अनुपम प्रेस 
डुर्गाचाट, वाराणसी । 
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विंशतिका 
शिवदत्तशर्मा agda: 


(१) 
श्रीमद्गुरुवरखिस्तेमहोदयानामियं वाणी | 
सहृदयहृदयास्वाद्या नुनं हृद्या सुधालहरी ॥ 

(२) 
आबाल्याद्‌ गुरुवर्य्येरेभिः साहित्यसेवासु | 
यः प्रकटितः प्रकर्षोऽत्रापि समासादनीयोऽसौ ॥ 

(३) 
ऋषिकल्पैः पितृचरणैविद्यादेव्या रहस्यतन्त्रेऽस्मिन्‌ | 
एते कृतप्रवेशास्चमत्कृत तां परां Ng: 

(४) 
एतेषां काव्यानां मधघुरिमभरिताइचमत्काराः | 
वाराणस्यामस्यां निखिलेऽपि च भारते सुविलसन्ति॥ 

(५) 
आचार्याणां भावान्‌ सरहस्यान्स्फोरयन्तोऽमी । 
नाना भावगभीरानपि प्रबन्धान्‌ विरचयन्ति॥ 


(६) 
नृत्यत्प्रायपदावलिरेतेषां सन्निबन्धेषु 
छायामयीं वितनुते सुषमां पाण्डित्यपरिपूर्णास्‌ ॥ 

(७) 


शास्त्ररहस्यविवेचनसरणौ संजागरूकायास्‌। 


प्रायो वाक्पारुष्यं विदुषां सन्दुख्यते || 
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(८) 
शास्त्ररहस्यविमलता शब्दातां सम्भ्रसादश्च | 
श्रीगुरुवय्यनिबन्धेष्वेतेषु प्रक्षणीयो5स्ति ॥ 
(९) 
नाना मान्यविचारा आचार्याणां विराजन्ते । 
काव्यालोचनविषये प्रतिभासन्ते तु विपरीताः ॥ 
(१०) 
ये हि विपश्चित्रवरास्तेषामाभासताँ तुनस्‌ । 
कथयन्ति स्वैस्तर्केस्तेषां खिस्तेमहोदया: प्रमुखाः ॥ 
(११) 
अस्मत्सहशविनेयेष्वेते दयया तु गंभीरान्‌। 
तर्केजेटिलान्‌ विषयान्‌ सारल्येन प्रकाशयन्ति स्म ॥ 
| (१२) 
अस्मादुशशिष्याणा सम्प्राथंनयापि गुरुवर्या: | 


_सैकाँल्ललितानु, लेखान्‌ तत्तत्कालेषु रचयन्ति ॥ 


( १३) 
श्रीकालिदासकविताऽमृतनिष्यन्देषु सन्तरन्तोऽमी | 
विविधेष्वत्र निबन्धेष्वास्वाद्यं संप्रयच्छन्ति || 

(१४) 
मम्मटभट्टविचारान्‌, ध्वनिमार्ग महिमभट्टमपि सम्यक्‌ । 
सहृदयहृदयविधाभिभेङ्गीभिर्व्याहरन्त्यत्र ॥ 

( १५) 
संस्कृतशास्त्रसमुद्रे कृतावगाहा इमे निबन्धेषु । 
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(x) 


(3%) 
आगमशास्त्रमतीवोन्मिषितप्रज्ञं परे शास्त्रस्‌ । 
तत्र कथंचितु प्रज्ञा मनीषिणां संचरति लोके ॥ 

(१७) 
स्पन्दादिषु विषयेष्वपि स्वीयांल्लेखानथापि चात्रेव। 
पारम्परिकीं श्रद्धां प्रकाशयन्तो लिखन्त्येते ॥ 


( १८) 
विद्वन्मानसहंसाः सारस्वतकुलावतंसारच | 
विहितविपक्षध्वंसाः खिस्तेवर्या विराजन्ते ॥ 
( १९) 


विद्याविनाशकर्मण निरतानां दुष्टचरितानास्‌। 
मुखमुद्रणं विधातु दिवाऽनिशं जागरूकास्ते ॥ 


(२०) 
सैषा निबन्धमाला गुरुवर्याणां प्रकाशमायाता | 
विदुषां मनो-विनोदं छात्राणां ज्ञानवंत कुर्यात्‌ ॥ 
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सपर्या-समपंण 


श्रद्धास्पद गुरुवर श्री पंडित बटुकनाथ शास्त्री खिस्तेजी के संस्कृत निबन्धो 
का प्रथम संकलन प्रकाशित होकर संस्कृत के मनीषिसमुदाय के समक्ष प्रस्तुत 
हो रहा है यह देखकर सभी सहृदय विद्वान्‌ प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं । 

गुरुवर बटुकनाथ शास्त्रीजी का जन्म ३००१०-१९१८ को भारत के प्रकांड 
विद्वान्‌ कविकुलगुद महामहोपाध्याय पंडित श्रीनारायणशास्त्री खिस्तेजी के 
पुत्र के रूप में हुआ । आप महाराष्ट्र ब्राह्मण-मण्डल के शिरोमणि थे । महाराष्ट्र 
ब्राह्मणमण्डल में आज भी वेदिक संस्कारों का यथाविधि पालन तथा वेदों का 
पारायण कुलक्रमागत पद्धति से चलता है। तदनुसार ही आपके पुण्यइलोक पिताजी 
ने आपके वेदोदित समस्त संस्कारों का यथासमय यथाविधि सम्पादन किया | 


संस्कृत शिक्षा ग्रहण करते हुए परीक्षाएं उत्तीणं करने का क्रम आपने १९४१ 
तक पूर्ण कर लिया था । परन्तु अंग्रेजी परीक्षाओं के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 
१९५४ में आपने एम० go परीक्षा भी उत्तीण की। अध्ययन काल में परीक्षाओं 
में विशेष योग्यता . तथा अनेक प्रतियोगिताओं में आपने अनेक पुरस्कार प्राप्त 
कर अपने छात्रजीवन को गौरवपूर्ण बनाया । 


आपने स्वनामघन्य म० म० श्री पं० लक्ष्मण शास्त्रीजी तेलंग, दाशनिक- 
सार्वभौम श्रीमान्‌ दामोदरलाल जी गोस्वामी, श्री पंडित भालचन्द्र शास्त्रोजी 
तैलंग तथा अपने पूज्य पिता म० म० श्री नारायण शास्त्रीजी खिस्ते महोदय से 
विविध शास्त्रों का चूडान्त पाण्डित्य प्राप्त करते हुए संस्कृत काव्यरचना-शक्ति में 
विलक्षणता अजित की । आपके पूज्य पिताजी स्वयं वीणावादिनी के कृपापात्र 
और सुललित काव्यरचन-शक्ति से सम्पन्न थे। सांगवेद विद्यालय की “गीर्वाण 
वाग्वधिनी सभा” ने अपने एक वाधिकोत्सव में सहस्रो प्रकाण्ड विद्वानों की 
उपस्थिति में “कविकुलगुरु' उपाधि से आपको विभूषित किया था। उनके 


काव्यनिर्माण-प्रकर्ष को आपने भी उत्तराधिकार में प्राप्त किया । आज तक आपने 
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जितने छन्द लिखे हैं उनको संकलित रूप में प्रकाशित करने पर वह अनेक महा- 
काव्यों की महिमा से मण्डित ग्रन्थ होगा । इस दिशामें भी प्रयास चल रहा है 
कि आपका काव्य-रचना-संग्रह भी शीघ प्रकाश में आये । यदि कोई वाघा न 


उपस्थित हुई तो सहृदय विद्वानों को उसके लिये अब और अधिक प्रतीक्षा नहीं 
करनी होगी । 


आपने aiie संस्कृत कालेज में १९४७ में अध्यापक के रूप में 
प्रवेश किया और १९७१ से उती संस्था के परिवर्तित रूप सम्पूर्णातन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रोफेसर तथा साहित्य-विभागाध्यक्ष पद पर गोरव- 
पूर्ण कायं संपादन करते हुए संस्था की सेवा करते आ रहे है। उससे पूव १९४४ 
से १९४७ तक आपने काशी के सुप्रसिद्ध मारवाड़ी संस्कृत कालेज में अध्यापन 
किया था। इस ३५ वर्ष के लम्बे अध्यापन काळ में आपने सहस्नों छात्रों को 
शिक्षा प्रदान कर योग्यता के उत्कर्ष पर पहुँचाया । उनमें से आपके अनेक छात्र 
कुलपति, विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्ष, रीडर, प्रवक्ता तथा अनेक विभिन्‍न 
प्रशासकीय पदों को विभूषित करते हुए आपके यश को फैला रहे हैं । 


अध्यापन के साथ ही आपने अनेक ग्रन्थों की व्याख्या तथा संपादन का कार्य 
भी संपन्न किया । जातकमाला तथा हुषंचरित आपकी व्याख्या-सहित मुद्रित 
हुए । स्वप्नवासवदत्तम्‌, उपाख्यानमंजरी, अलंकारसारमंजरी, छन्दोमंजरी, 
सिन्धुवादवृत्तम्‌ प्रभृति संस्कृत ग्रन्थों का आपने संपादन किया । हिन्दी में भी 
आपने काव्यांगकोमुदी ग्रन्थ का संपादन किया । संस्कृत विश्वविद्यालय की 
स्थापना के उपरान्त जब वहाँ शोध कायं आरंभ हुआ तो आपने अपने निर्देशन 
में योग्य छात्रों से अनेक शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत कराए और वे शोध उपाधि से 
विभूषित हुए । आपने जिन विषयों पर शोध कार्य सम्पन्न कराया है वे इस 
प्रकार हैं-- 


१-संस्कृतसाहित्ये विरहवर्ण॑नम्‌ । 
२-कालिदासरचनाशु नारीणां सामाजिकी स्थितिः । 
३-काइमी रिककाव्ये षु सामाजिकी स्थितिः । 
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४-विशिष्टो रसवादः । 
५्‌-करुणरसस्य सवं रसोपादानत्वम्‌ । 
६-रसप्रदोपस्य समीक्षात्मकमध्ययनम्‌ । 
७-१९१० ईसवीतः १९२० ईसवीपर्ंन्तं वाराणसेयसंस्कृतकवीनां 
परिशीलनम्‌ । 
८-समासोक्त्यलंकारस्यालोचनात्मकमध्ययनम्‌ । 
९-कालिदासकृतिषु सामाजिकी स्थितिः । 
वर्तमान में श्रो खिस्ते जी के निर्देशन में जिन विषयों पर शोधार्थी छात्रों 
द्वारा काये चल रहा है, वे इस प्रकार है-- 
(१) सारबोधिनीटीकायाः समीक्षा । 
(२) वाणभट्टरचनासु पशुपक्षिलतावृक्षादीनामध्ययनम्‌ । 
(३) अग्निपुराणस्याळंकारविषयिणीटीकासमीक्षा । 
(४) गुणमन्दारमंजरीसमीक्षा । 
(५) भेष्मी परिणय॑चम्पूविमशं: । 
(६) भागवतव्यञ्जनसमीक्षा । 
इसके अतिरिक्त संस्क्ृतशोधकार्यो से आपका निरन्तर निकट सम्बन्ध रहता 
हे । अन्यान्य विश्वविद्यालयों के शोधार्थी आपका अनौपचारिक मार्गदर्शन प्राप्त 
करते हुए अपने लक्ष्य में सहज ही आगे बढ़ रहे हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के 
अनेक शोधप्रवन्धों की परीक्षा कर प्रतिवर्ष ही आपको उनके प्रति अपने 
परीक्षकत्व का निर्वाह करना पड़ता है । 
आपके लेख तथा पद्य-रचनाएँ depa तथा हिन्दी को सामायिक पत्रिकाओं 
में प्रकाशित होती रहीं हैं. जिनमें सुप्रमातम्‌, सूर्योदयः, अमर भारती, मधुरवाणी, 
वल्लरी, संस्क्ृतरत्नाकरः, संगमनी, सागरिका, गाण्डीवम्‌, सन्मार्ग, आज 
प्रभृति पत्रिकाओं के नाम उल्लेखनीय हैं । अनेक प्रशस्त अभिनन्दन wat में भी 
आपकी अनेक रचनाएं मुद्रित हुई हैं । 
इन्हीं पत्रिकाओं में पूर्व प्रकाशित बहुर्चाचत और प्रशंसित लेखों का संकलन 


=~ 


--०पस्तुत पुस्तक साहिर त्यमंजरी में किया गया है । 
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प्रस्तुत ग्रन्थ में ९ लेख महाकवि कालिदास से सम्बद्ध है । महाकवि कालि- 
दास संस्कृत कविता के सर्वांग श्ट गार हैं । अब तक के समस्त संस्कृत काव्य- 
शास्त्रीय ग्रन्थो में ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं दिखाया जा सकेगा, दो-चार सम्प्रदाय- 
परक ग्रन्थों को छोड़कर, जहाँ शास्त्रीय सिद्धान्तो के उदाहरणों के रूप में कालि- 
दास के छम्दों का स्मरण न किया गया हो । सभी काव्यशास्त्र के आचायों ने 
विभिन्न सन्दर्भो में कालिदास के शतदा: पद्यां पर अपनी प्रशंसा भरी आलोचनाएँ 
अभिव्यक्त की हैं । काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में किसी एक कवि की कालिदास को 
छोड़कर इतनी अधिक आलोचना न मिलेंगी । प्रस्तुत ग्रन्थ में ्द्धेय खिस्ते 
जो ने मेघदूत में कोब्यसौन्दयं की सुषमा को अनेक छन्द उद्धूत कर के दर्शाया 
है और सहृदय संवेद्य अनेक स्थलों के ममं को प्रकाशित किया है। गद्यकाव्य 
पंचानन बाणभट्ट के अनेक सन्दभों की कालिदास के सन्दर्भो से स्पष्ट तुलना करके 
सिद्ध किया है कि अनेक स्थलों पर बाणभट्ट ने अपनी विश्वविख्यात रचनाओं में 
कालिदास का अनुकरण किया है । इससे “लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌ निपुणता? 
वाला काव्य का अन्यतम कारण बाण की रचनाओं में परिलक्षित होता है । 

काव्यप्रकाश के निर्माता आचार्य मम्मट, साहित्यदपंणकार आचार्य वि्व- 
नाथ, व्यक्तिविवेककार आचार्य माहिम भट्ट ने अपने ग्रन्थों में कालिदास के विभिन्न 
छन्दों की जो समालोचनाएँ की हँ, उनका श्री खिस्तेजी ने पृथक्‌-पृथक्‌ निबन्थों 
में आकलन प्रस्तुत करते हुए अनेक स्थानों पर आचार्यों के लिए भी अपनी 
बेलाग टिप्पणियाँ दी हैं । इसके अतिरिक्त कालिदास का भक्तिपक्ष, अलंकारपक्ष, 
उनका परम्परासिद्ध मन्त्रविद्यापक्ष अलग-अलग निवन्धों में विस्तार से प्रदर्शित 
किया है । 

कालिदास का चिद्गगनचन्द्रिका नामक ग्रन्थ जो काव्यों के अतिरिक्त एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ है आपने एक निबन्ध में उसके सम्बन्ध में मननीय सामग्री प्रस्तुत 
की है । कालिदास पर इतनी प्रामाणिक और समीक्षात्मक सामग्री ने इस ग्रन्थ 
को कालिदास-साहित्य के अध्येताओं के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बना दिया है 
इस ग्रन्थ के सभी निबन्ध विभिन्न समयों में विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित i 

AT समाहत हो चुके हैं । 
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काव्यशास्त्र सम्बन्धी रहस्यमय विषयों पर भी इस ग्रन्थ में विभिन्न निबन्धों 
का संकलन हुआ है । साहित्यशास्त्र में ध्वनिस्वरूप और रस-विमर्श, शब्द और 
अथं का सम्बन्ध, दोषों से बचने की कला, काव्य की सत्यता, वक्रोक्ति सम्प्रदाय 
और पण्डितराज जगन्नाथ की समीक्षा-सरणि पर आचार्य श्री खिस्ते जी के 
ged हुए विचार और रहस्यों का आकलन इस ग्रन्य के लेखों द्वारा सहज ही 
प्राप्त हो सकेगा । आपके आगम शास्त्र विषयक निबन्घों में स्पन्द आदि तत्वों 
पर सरल गंभीर प्रकाश डाला गया है । 

स्पष्ट है कि उक्त विषयों पर विभिन्न मनीषी विचारको ने लेखों और ग्रन्थों 
द्वारा अपने मनन-चिन्तन को प्रस्तुत किया है, परन्तु इन निवन्धों की अपनी 
पृथक्‌ विशेषता है । इनमें तत्तद्विषयों की तलस्पशिनी दृष्टि, विचारों की शद्धला- 
बद्धता, प्राचीन आचायोँ के मतों का गम्भीर आकलन जिस हृदयंगम पद्धति से 
हुआ है, वह अन्यत्र दुलेभ है । यहाँ केवल विषयानुसार उद्धरणों का संकलन 
मात्र नहीं जैसा प्राय: देखा जाता है, न हीं पाश्चात्य ग्रन्थों या प्राचीन टीकाकारों 
के प्रति गतानुगतिकता है, अपितु अपने दीघंकालीन विशद अध्ययन से प्राप्त 
सुक्ष्म दृष्टि का विशद प्रस्तुतीकरण है । 


संस्कृत में निमित होने पर भी इन निवन्ध-रचनाओं में कहीं भी भाषागत 
fewr के दर्शन नहीं होते । यह एक ऐसी बात है जो इन निवन्धों को किञ्चि 
न्मात्र संस्कृत से परिचितों को भी इन विषयों का रसिक बना देगी । 

मेक्सिको में अठारहवें ओलम्पिक की स्मारिका में भारत की प्रतिनिधि 
कविता के रूप में आपकी संस्कृत रचना को स्थान दिया गया । आपको पद्य 
रचनाओं में भी प्रसाद गुण की कालिदास वाली सुषमा व्याप्त रहती है, जिसका 
आस्वाद भी सहृदय पाठकों को पुस्तक के रूप में शीघ्र ही प्राप्त करने का अवसर 


* मिलेगा । 


इस पुस्तक का प्रकाशन शारदा प्रकाशन संस्थान के संस्थापक संस्कृत जगत्‌ 
के ada विद्वानु पं गौरीनाथ जी पाठक के सुपुत्र श्रीविनोदराव पाठक जो ने 


०-०. कर्क अहृदयय बाग का बड़ा, हकार (कलिंगा है है; Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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में पूज्य श्रीखिस्तेजी काव्य-जगत्‌ के 

हमें विश्‍वास है कि इसी प्रकार पूज्य गुरुवर श्री = 

अन्य आयामों पर भी अपनी सूक्ष्म दृष्टि वाली समालोचनाओ से वि को 
तप्ति प्रदान करेंगे और आगामी अध्येताओं का निरन्तर मार्गदर्शन करगे । 


वर्तमान अवस्था में आज भी आपमें युवजनोचित उत्साह की कोई कमी नहीं 
है । वाराणसी को संस्कृत साहित्य सम्बन्धी गतिविधियों का आपके निर्देशन 
में सुचार संचालन होता है । वाराणसी में विगत बारह वर्षों से संचालित 
'कृविभारती? संस्था के आप प्राण हैं ! हत 

हमें पूर्ण आशा है कि यह ग्रन्थ विद्वानों, छात्रों तथा संस्क्ृत-काव्य-्रे 
को पूर्ण परितृष्ति और मार्गदर्शन प्रदान करेगा । 


प्रवक्ता विनीत-- 
' साहित्यविभाग-प्राच्यविद्यासंकाय शिवदत्त शर्मा चतुवँदी 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी .। 


काठिक शुद्ध पौणिमा २०३४ 
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उत्सगप्रपुनम्‌ 


प्रातःस्मरणीयानां सुगृहीतनामघेयानां साहित्याणवकर्णघाराणां 
श्री ६ मद्गुरुवरश्रीमालचन्द्रशाख्रिमानवस्ली- 
श्रीचरणानाम्‌ पाद-प.थोजयोः 

गुरुवर ! भवदुक्तिज्योत्स्नया धोताचित्तात्‌ 
सम्ुद्यप्रुपयाता वाङमयी मञ्जरी मे । 

पुनरपि भवदडिप्रइन्दपूजाविधाने 
प्रणयपरिणतार्धर्योपास्तिपूर्ति तनोतु ॥ 

रिष्येष्वन्यत्तमो 
बढुकनाथशास्त्री खिस्ते 
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मेघद्ते काव्यरत्ने कालिदासो बिशिष्यते 


विश्‍्वविश्रुतयश:स्तोमधवलीकृतधरातलस्य कविकुलगुरोः कालिदासस्य 
sig सर्वातिशायि परमानन्दरसस्यन्दि काब्य रत्नं मेघदुताभिघं नाम । 


यद्यपि धर्मा्थेकाममोक्षास्यपुरुषार्थचतुष्टयप्रतिपादकत्वादीनि भूयांसि 
अयोजचानि काव्यानां मम्मटादिभिरूदृघोषितानि सन्ति 


काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिवृंतये कान्तासम्मिततयोंपदेशयुजे ॥ इत्यादिना । 


. परं सर्वातिशायि अनितरसाधारणं प्रयोजनं परमानन्दावाधिरेव, तच्च 
तेनैव “सद्यः परनिवृःतये’ इति वदता स्वीकृतम्‌ । सा परानिवृ खलु बाह्य- 
चिषयान्तरप्रमोषपूर्वंकं स्वात्मस्वरूपाऽविभिन्ते भगवति परमानन्दसमुद्र 
मञ्जनात्मिका इति कथच्विद्वक्‍्तु शक्यम्‌ | i 

अयमेवार्थः शब्दान्तरैरेवमुच्यते--चिदात्मन आनन्दांशस्य आवरणभङ्ग 
इति उक्तच-चवबंणा चास्य चिद्गतावरणभङ्ग एवेति ग्रन्थान्तरे। अयं हि 
रसास्वादमहोत्सवः कविकुल्गुरोः कृतिषु ययानुभूयते विशेषतस्तदीये मेघदूते 
न तथाऽन्यत्रेति वक्तुं न शङ्खावकाशः स्वल्पोऽपि शिष्यते | ` एतदभिप्रायेण 
दशरूपककारोप्याह— | ; 


“आनन्दुनिष्यन्द्ष रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं aage: L. 

योडपीतिद्दासादिवदाद साघुस्तस्मे,नमः स्वादुपराङ्मुखाय ॥?; .. 

c « खमायणमहाभारतादीनामुपजीवनेनैव अवृत्तानि, प्राचां कवीनां; वच; 
canik; EKN R IAN तरह दा ढे ५ हेड वा सपन (हतात ०05 


(२) 


सोल्लासमहिम्वैव जेगीयते । तदुक्तं ऽ्वन्यालोककारेण-“नहि कवेरितिवृत्तमाच- 
निर्वाहेण आत्मलाभः इतिहासादेरेव तत्सिद्धें:” इति । 
“व्यङ्ग्व्यज्ञकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां कवित्वलाभो महाकवीनां न 
चाच्यवाचकरचनामात्रेण” इति च । 
कालिदासीये वाङ्मये विमशंविषयीकृते किन्नाम तद्वस्तु यन्न नयन- 
गोचरतामुपयाति । स्वाभाविकञ्चेदम्‌- 


नस शब्दों न तद्वाच्यंन स न्यायोन सा कला! 
जायते यन्न काव्याङ्गमहोभारो महान्‌ कवेः॥ 


इत्यभियुक्तोक्तिः कारिदासवचसि सर्वात्मना सङ्गच्छते । किन्तु वयमल्पी- 
यसी कालखण्डे वतमाना अंशांशग्रहणेऽप्यप्रगल्माः कतिपयेरेव शब्दप्रसूने3 
मेघदूतस्य रसपक्षं किश्िदुपस्थाप्य महाकवेः सपर्या निवर्तयितुं कामयामहे | 


सेघदूतीयं कथावस्तु उत्पाद्यं कविना तुतन एव दूतवृत्तान्तो मेघमवलस्व्य 
प्रार्दाश । ऐतिहासिककथावस्त्वपेक्षया स्वोत्प्रेक्षिते वस्तुनि निर्वाहः कठिनतसे 
भवतीति घ्वनिकारादयोऽपि वदन्ति । 

यद्यपि मल्लिनाथः प्राचामुक्तिमेवमनुवदति-“सीता प्रति रामस्य हहस- 
सन्देशं मनसि निधाय मेघसन्देशं कविः कृतवानित्याहु:” इति तदुपोद्लकानि 
कानिचित्‌ स्थलान्यपि दृश्यन्ते । यथा--- 

'जनकतनयास्तानपुण्योदकेऽ' ‘रामगिर्याश्रमेषु’ 'रघुपतिपदैरद्धित मेखळासु' 
'दशमुखभुजोच्छ वा सितप्रस्थसन्धेः' 'इत्याख्याते पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा 
इत्यादीनि । यक्षपन्याः सीतायाश्च विरहमवस्थावर्णनसाहृश्यमपि च्श्यक्ते 
तथापि न कवेरितिवृत्तमात्रनिर्वाहे संरम्भः 1 


विभावानुभांवसञ्चारिणां प्रपाणकरसन्यायेन साधारणीकरणे सस्प्न्ने 
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यक्षस्तत्पत्वी च ` परस्परालम्वनभुतौ, प्रावृट्कालः, पुनरुहीपनविभावर,. 
सन्देशप्रेषणाश्चुपातादिरनुभावः, आवेगर्दैन्यादिः सञ्चारिभावश्चेति भावनां 
स्थितिः । 

सहूदयसमाजः काव्यनाव्याद्यनुसन्धानवेलायां प्रथमतो नंटादिवुद्धि 
गृह्णाति। ai नटो नटी वेति’ तदनु शिक्षाभ्यासादिवशाद्‌ रामोऽयं, 
दुष्यन्तोऽयं, सोता शकुन्तला वा इयमिति बुद्धिरुन्मिषति ततः परं नायको 
नायिका वा इति बुद्धिः तदनु घाराधिरोहणक्रमेण रसोत्कषे केवलं 'आनन्दः 
आनन्दः इत्याकारिका चित्तवृत्तिः; सा चानुभवेकगोचरा समाधिदशाया 
इव रसास्थाददशाया व्युत्थानकाले केवलं शब्देस्तस्यानुवादः क्रियते । तदुक्तमु- 

“qaa: प्रसिण्बन्ति योगिवद्रससन्ततिमु” इत्येवबविधायां रसास्वाद- 
धारायां सर्वैविद्रद्धिरङ्गोक्रतायामपि कविकुलगुरुः प्रतिभोल्लासमहिम्चह 
श्राथमिकी बक्षामुल्छंघ्यैव काव्यं प्रस्तोति— 


कश्चिरकान्ताविरहगुरुणा स्वाधिक्कारात्प्रमत्तः 
शापेनास्तङ्गसितमहिमा वर्षभोग्येण भतु: । 
यचश्चक्र जनकतनया स्तानपुण्योकेष 
'स्नग्घच्छ्वायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु ॥ 

अत्र कश्चिदिति पदव्यास्यायां ठीकाकृतो व्याचक्षते-“कश्चिदनिदिध- 


जामा यक्षो देवयोनि विशेषः इति । कथावस्तु यत्र प्रतिष्ठितं तस्य नायकस्य, 
-तद्रते राळस्वनभूताया नायिकायाश्च नामनिर्देश एव नास्ति 


“या तत्र स्याचुवतिविषये gèig” 
“तां जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयम्‌? 


इत्यादिना सवंनामपदैरेव तदभिधानातु । एवं कविना नायिकादिपरिचम , 


न्त प्रदत्त कुतस्तरां कयावस्तुन उपक्षेपो निर्वाहश्च संभवेत्‌ । वैयाकरण 
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अपि ब्र युः-“सर्वनाम्नां बुद्धिस्यतावच्छेदकत्वोपलक्षितधर्मावच्छिन्ने शक्ति” 
रिति सर्वाऽप्यथो बुद्धिस्थ एव न शब्दात्मक कविव्यापारगोचरतामुपयातु- 
अर्हतीति । 

एवंविधायां विप्रतिपत्ती दरकुमुलितछोचनाः सहृदया विदाकुवंन्तु-- 
कचिना वुद्धिपूवकमेव तथा निहितम्‌ । नहि नायकादेर्नामकुळगोत्रादीचां रससिद्धौ 
किड्चित्प्रयोजन तस्य प्राथमिकक्षण एव परिक्षीणत्वात्‌ । प्रतिपदं saaan- 
daaa सामाजिको नैव नायकादि परिचयमाकरांक्षते तथाहि-- 
“कान्ताविरहगुरुणा” इति विशेषणं शापस्य दुर्भेरत्व॑ व्यञ्जयत्‌ यक्षस्या नु- 
-कम्पनीयताँ प्रत्याययति अथवा कान्ताविरहे गुरु: शिक्षक इत्यर्थकरणेऽपि 
प्रकारान्तरेण स एवार्थो व्यज्यते । 

“स्तद्गमितमहिमा'”' इति बिश्ेषणेनापि यक्षस्य दूरश्रवणदूरगमनादिकं 
सामर्थ्यं शापेनैवापगतमित्युक्तम्‌ न पुनः “अस्तङ्गतमहिमा’ इत्युच्यते । 
एतेन महिम्तोऽपगमे शाप एवापराद्धचति, न पुनयंक्ष इति कविहृदयपक्षपातः 
स्फुटं प्रतीयते । एवं ५दु्षंभोग्येण'* इत्यत्र 'कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगे द्वितीया’ 
“अत्यन्तसंयोगे चः इत्यादि शब्दानुशासनवशात्‌ समासे प्रतीयमानो वर्षाः 
वघिकः कालो दुस्तरतां व्यनक्ति, भतुं; शापेन इत्युक्त्या स्वामिनो हि सेवकेणु 
साधारणापराधेऽपि दण्डोद्यता भवन्तीत्यभिप्रायः सस्वन्धपष्ट्या सुतरा 
व्यज्यते । 

“रामगिर्याभ्रमेषुः 'जनकतनयास्त।नपुण्योदकेषुः इत्यनेन भगवत्या} 
पततिब्रताशिरोमणिभूतायाः जानक्याः सम्पर्कात्ताइशेष्वाश्रमेछु अधिवासात्सद्यः 
शापनिमुंक्तिः संभाव्यते। 'स्निग्घच्छायातरुपु' इति सा्द्रच्छायाप्रधानन- 
भेखवृक्षतळे परिश्रमणाऽऽवासादिव्यापारेण विरहतापापनोदने किञ्चित्साहाय्यं 
भवेदित्यर्थोऽपि व्यज्यते। 'आश्नमेपु इति बहुबचनवलादेकत्रानवस्थानलक्षणा 
उन्मादाऽवस्था सूच्यते। ' किच्च स्निग्घाः स्नेहशीलाश्छायातरवो यत्रेति 
व्याख्याने तरवोऽपि तभ्षाविधां यक्षस्थावस्थामालोक्य च्छायाप्रदानेन 

CETO ANG TENAGA तन DAK; अतसं R RR abn Kosha 


(x) 


एवंविधेस्तत्तत्पदपर्दाशादि प्रतिपन्नैरथैँराद्रीमुतचेताः सहृदयो रससरसी- 
सीरमवतरन्‌ प्रथमां नामगोत्रादिजिज्ञासामतीत्येव प्रवत्तंत इति महाकवेः 
कालिदासस्यँव एवंविधं देशिष्ट्य नाद्यावधि कस्याप्यन्यस्य क्वचिद्छ 
शुतं वा । 

रसाभिव्यज्ञनाय प्रवृत्तस्य कवेः शन्दार्थविन्यासे सावधानता सुतरामपेक्षिता । 
'विप्रलस्भश्यृद्धारः सुकुमारतरः ईषदपि व्यत्यासे तस्य हानिरिति मन्वानेन 
सहार्कावना तदनुगुणमेव मन्दाक्रान्तावृत्तमवळस्बितम्‌ । 


मन्दाक्रान्तायां चतुर्भिः, षर्डाभः, सप्वभिश्चाक्षरैविरामो भवतीति विरह- 
विक्लबस्य नायकस्य सन्देशावसरे किखिद्विश्रम्य, निःश्वस्य, निश्वास- 
विच्छेदे कथनं शोभनं भवेदिति कवेराशयः। काश्मीरकेण कविता 
क्षेमेन्द्रेण सुवृत्ततिलके निरूपितमिदम्‌- 


“मन्थराक्रान्तविश्रव्घेश्चतुर्मि:प्रथमाक्ष रे: 1 
सध्यषट्केडतिचतुरे सन्दाक्रान्ता विराजते॥ 
प्रायो मेतरदूतपद्येषु यथोचितं aiia यतिविच्छेदः क्वचितु समाससन्ध्यादिकँ 


adaa न प्रतिवन्धकमपितु रसानुगुंगमेव । साकल्येन अर्थस्यानुसन्धानमपि 
अक्लिष्ट AA तथाविधरचनया सम्भवत्येव 1 - 


“अर्थहीनोऽपि मधुरः शब्दो लोकप्रियङ्करः। 
बीणावेछु मृदङ्गादीन्यत्रोदाहृरणानि नः॥ 
इत्युक्तदिशा-- 
कवेरभिप्रायमरष्द्गोचरं स्फुरन्तमाद्रेष पदेष॒ केषलम्‌। ` ` 
बदृद्भिरङ्भैः कतरोमविक्रियेः जनस्य तृष्णी भवतोऽयमञ्जलिः ॥ 
इत्युक्तनयेन च महाकवेरस्य रचनायां प्रसन्नमधुरायां शब्दविस्यासोऽपि 
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syai ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
सङ्गीताय प्रहतमुरजाः सिनिग्धगम्भीरघोषम्‌। 
झन्तस्तोयं सण्सयमभुवस्तुङ्गसश्ष लिद्दागाः 
प्रासादास्त्या तुलयितुसलं यत्र INN: ॥ 


अत्र परस्परसांमुख्येन विशेषणविन्यासादर्थक्रमेण दृष्टिपथमवतरन्‌ सहृदयः 
हृदयचमत्कारमपंयति तुलयितुमळम्‌' इत्युवरंया उपमालड्धारो भवन्नपि 
जिस्बप्रतिबिम्बभावेनैच दृष्टिपथमायातीति तन्मुखेन साइश्यप्रतीतिरधिक- 
नमत्कारकारिणी दृश्यते । क्रमेण क्रमिकाणां समन्वय इति नियमदर्शंनात्‌ 
यथासंख्यनामाळङ्कारोऽपि अत्र वाच्यतया साहाय्यकमाचरति । 


परस्परशोभाजननस्य प्रतीयमानरवे अन्योन्यनामालङ्कारोऽपि ध्वनि मर्यादया 
आसते । एवमलङ्कारगवेषणायां कविसुक्तिरेपा कामघेनुरिव 
शतमलंकारा्प्रादुर्भावयेदिति प्रसक्तानुप्रसक्तिं बिहाय प्रकृतमनुसरामः । 


सम्भवन्तोप्यळंकाराः यदि न रसानुग्ुणास्तहि भारायमाणंस्तः कि 
प्रयोजनम्‌ । अत्र पद्ये मेघस्य प्रसादानात्च परस्परसाहृश्यवर्णनया 
*'समानशींलव्यसनेषु सख्य? ' मितिन्यायेन सौहादंमुत्पाद्य सन्देशप्रापणे किम- 
प्यानुकूल्यं हृदयावर्जकं safa कविना इति सर्वोऽपि व्यवसायोऽयं 
-रसास्वादप्रयोजक इत्येव नो विवेचनीयं वतते । 

रसास्वादनव्यापारे स्वभावचित्रणं यदि साधु न क्रियेत, तहि महतो 
हानिः। प्रायः कालिदासस्य नायकाः सर्वेऽपि घीरोदात्तस्वभावता 
नातिक्रामन्ति । मेघदूतमिदं कस्याप्यन्यस्य रचना यदि स्याततहि चुन 
'बीरललितप्रकृतिरेव यक्षप्रतिङ्वतिस्तत्रोपलभ्येत । मेघदूते तावतु-- 


तस्य स्थित्वा कथसपि पुरः कोतुकाधानहेतो- 
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८७): 
अन्तर्वाप्पत्वादयं स्तम्भिताश्रुः इति धीरोदात्तप्रकतिः सूचिता कविना ॥ 
इदमपि विप्रलम्भरसानुगुणमेव । 'प्रकृतीनां विपयंय:' इति दोषप्रकरणे सा हित्य- 
कारैरिदं भृशं विविच्यते । एवममंगलपरिहारे सर्वथा जागरूकः कविकुलगूरुः 
यक्षस्य स्वप्नद्शेने-- 


मासाकाशप्रणिहितभुजं निर्दयाश्लेषद्देतो- 
लंव्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसन्दर्शनेयु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
युक्तास्थ्लास्तरुकिसलयेष्वधुलेशाः पतन्ति॥ 
अत्र = 
महात्मशुरुदेबानामश्पातः च्तितो यदि 
देशभ्रशो महदूदुःखं मरणळव अवेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
इति स्मृतिदशंनात्‌ किसल्येष्वेव स्थलीदेवतानां अश्रुपातं वणितवान्‌ न भुमौ 
इत्यमंगलं परिहृतं भवति 1 
Ramada मनोविनोदन॑ विरहिणां व्यापारः परं यक्षस्य 
रतेरालम्वनभूता प्रणयिनोसाहश्यमेव केनापि नाहँतीति प्रतिपादयितुं 
कविरुपक्रमते । 
श्यामास्वङ्गं चङ्ितहरिणी प्रेक्षणे . इष्टिपातं 
चक्त्रच्छायां शशिनि शिखिनां वहंभारेष केशान्‌ । 
उत्पश्यासि agg नदी वीचिषुअ विलासान्‌ 
हन्तेकस्थं क्मचिदपि न ते afe |! सादृश्यमस्ति ॥ 
अत्र लतादिएु पदार्थेषु यावत्तत्तदङ्गसाहृश्यं सम्भावयामि तावदेव तस्य 


निःसारता चित्तमारोहति अहमनया साहश्यसम्भावनयाऽपि कृतापराघोऽस्मि 
जूने अणयिनी कुपिता इत्यर्थं मनसि निधाय सम्बुद्धिः चण्ड ! इति । 
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अन्नायमर्थ: सुक्ष्मतया5वधेयः-उत्प्रेक्षा नाम अनिश्चयात्मक॑ सम्भावनाका र 


ज्ञानं, . अनिश्चयात्मकसंभावनयाऽपि तत्तद्वस्तु तुलनापदं न लभते कि 
पुननिश्चयेन । एवं “हन्तैकस्थं कवचिदपि न ते चण्डिसाहश्यमस्ति””इत्यनेन “हन्त 
इत्युपमानान्वेषणनिष्फलतया विषादसूचकं निजप्रणयिन्याः सौन्दयंस्यालौ किक- 


त्वात्‌ हषंसूचकमपि 1 

“हुन्त हर्षेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः” इति कोशात्‌ । 

पर्यवसाने नायिकासौन्दयस्य निरूपमताप्रतीतिरेब मुख्या | विप्रलम्भ- 
श्रुगांरस्य रसान्तरातिशायित्वं कविना स्वकण्ठरवेणोक्तम्‌, नायं यक्षश्चछप्रकृतिः 
किन्तु स्थिरस्वभावः तदीयं प्रेमापि तादृशमेव । 


“स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वमोगा- 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेभराशी अवन्ति ॥ 
अत्र स्नेह-प्रेमशब्दयोः पौनरुवत्यं नाशंकनीयम्‌ क्रमेण स्नेहृशब्दस्व 
त्प्रवणत्वमथ:, प्रेमशब्दस्य वियोगासहत्वं चार्थः । अभोगादेव इष्टे दस्ठुनि 
स्नेहा; प्रेमराशी भवन्ति उपचयं प्राप्नुवन्ति इति तदर्थ: । एवम्‌ 
“नन विना बिप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमश्नुते । 
कषायिते हि ad भूयान्‌ रागः situ 
इत्युक्तदिशा श्एुगांरस्यावतारक्रमोऽपि प्रदर्शित: । 


एवं सर्वागीणं परिशुद्धं प्रेम दर्शयता महाकविना मेघदुतव्याजेन 
raggi काव्यं सहृदयहृदयानन्दाय समुल्लासितम्‌ ॥ 
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वाणःकालिदासमचुहरति 


वारदेवताविलासस्य कालिदासस्य आरती । 
सवीता निजया आज्ञ्या बाणेनेति बिबिच्यत ॥ 


अत्र ताबत्‌ सृक्ति-रमणी-हृदय-पश्चवाणस्य भट्टबाणस्य कविकुल्गुरुकल्पना- 
-नुसरणचातुरी किङिचद्‌ विचारयितुमुपक्रम्यते कालिदासात्परवर्तिषु कविषु 
द्वावेव ताइशौ ख्यातौ, याभ्यां कालिदासानुकरणे स्वप्रतिमोद्रावने च 
काचित्कवित्वसमुचिता विशिष्टा स्थसर्राणः प्रादशि । तयोरेको वाणमहः 
"अपरश्च भवभ्तिः । 

तत्र भवभूतिविषये कैश्चिद्िद्रद्धिस्तुलनाहक्‌ उन्मोलिता छिख्ितमपि 
यत्र-तत्र परिहृश्यते । बाणमधिक्कत्य तु न कृतस्तथा प्रयासः कैरपि इतोऽपि 
वा नास्माकं हृशोगोच रीभ्रुतः अतस्तत्र प्रवृत्तिरियं दिङ्मात्रप्रदशनाय । 

महाकविकालिदासस्य प्रथममेव सुस्पण्टतयोल्लेलो भहृबाणस्य हर्पचरिते 
“ऐहोल” इति ख्यातस्यानादुपछञ्चे शिळालेखे च वर्तेत इत्यामनन्ति संशोघन- 
कोविदाः । नामग्राही भअनयाऽपि इष्ट्या कारिदासानन्तरमावी प्रथमः प्रख्यातः 
कविभंट्टबाण एवेति प्रतीयते। स च काछिदासात्कियतप्रमाणं काव्यतत्वं 
प्रतिजग्राहेति सम्प्रति विवेचनीयं वतंते । तत्रापि हषंचरिते भह्वाण: प्रत्यक्षसंवृत्त- 
वृत्तान्तलेखमर्यादया वद्धस्ताह्शं प्रतिभाप्रभाव॑ पर्येवस्थापयितु नाऽशकनोत्‌ यथा 
कादस्बरीनिर्माणावसरे । कादस्वर्येव च भहवाणस्य प्रतिभानिकषभूमिः । अत 
प्रधानतया तत्रत्यानि स्थलानि महाकविकालिदासप्रतिमाप्रतिच्छाया रञ्जितानि 
'विवेचयिष्यन्ते । 

कादस्वरीसंगलाचरणे प्रथमं पद्यमिदम्‌ 


“रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तसःस्परशे 1 
[| त्र त्मने नमः ॥ 
CC-0. री aa, सर्गस्थितिनाशहेतवे तबे यीमयाय त्रिगुण 
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( १० ) 


इति । रघुव॑ंशे दशमसगें रामजन्मवृत्तान्तात्पुवं देवे: क्रियमाणायां विष्णुब्तुती 
भ्रथममिदं पद्यमु-- 


नमो विश्वसजे पच विश्वं dag विश्रदे । 
aa विश्‍वस्य dA तुभ्यं त्रेधा स्थितात्मन ॥इति॥ 


अस्यैव कालिदासकृतस्य श्लोकस्य सूत्ररूपस्य व्याख्या वाणभट्टकृतेन ` 
अङ्गलाचरणेन प्रकटीभवति । कालिदासेन केवलं सृष्टि-स्थिति-संहारकारिता 
झगवतो वणिता । बाणेन तस्यां तत्तद्गुणहेतुकता$पि परिवधितेति विशेषः । 


कादम्बरीमुलकथा बृहत्कथातः संगृहीता वाणेन परमिदानीं बृहत्कथाया ` 
agem रुपान्तर बृहत्कथामञ्जरील्पेण कथासरित्सागररूपेण च॑ 
समुपलभ्यते । बृहत्कथागता कादम्वरीमूछकथा कथासरित्सागरस्य ऊनषष्टि- - 
ठमतरुङ्गान्तगंतमकरन्दिकोपाख्याने द्रष्टव्या । तत्रत्यानां पात्रदेशकालादीनं ` 
बाणेन स्वेच्छया यत्परिदर्तनमकारि तत्र भुयान्‌ महाकवेः कालिदासस्येच 
प्रभावः। यद्यपि कथासरित्सागरस्य काळ एकादशशतकासन्नः परं बृहत्कथाया: - 
सुलरूपमेव बाणेन गृहीतमित्येब निश्चित्य ततो भेद:प्रदश्यंते । 


कथासरित्सागरस्य काञ्चनपुरी बाणस्य विदिशा सञ्ज्ञाता । एव रत्नाकर- 
युरमेवोज्जयनीरूपेण समायातम्‌ । हिमालयपादे रोहिणतरविन्ब्याटव्यां 
शाल्मली तरुत्वं प्राप्त: | एवमेव सुमनाः qam सञ्जातः, ज्योतिष्प्रभः सोम- 
प्रभश्च क्रमेण तारापीडत्वं. चन्द्रापीडत्वं च प्रापितौ । मनोरथप्रभा महाश्वेता- 
रूप मकरन्दिका च कादम्बरीरुपं दधार । अन्यान्यपि पात्राणि देशकालाव- 
Tawa भेदेनैब ख्पान्तरं ग्राहितानि भट्टवाणेन कवेः पात्रादि परिवतंने 
कथाचस्तुचित्रणें च निरंकुश स्वातन्व्यमिति तत्र नास्माकं किमपि वक्तव्यमस्ति । 
विचारणीयमेतावन्मात्रमेव यत्‌ एवंविधपरिवतंनसमये भट्टबाणस्य मनीषादशे ः 
किमासीत्‌ प्रतिबिम्बितम्‌ ? मम तु प्रतिभाति महाकवेः कालिदासस्य भारती ` 


चूत्र प्रेरणा हेतुत्वं भजते | iri Collection. Digit 
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( ११ )' 


उपक्रम एव विदिशावणंने --''वेत्रवत्या परिगताविदिशा$भिघाना नगरी? 


राजधान्यासीत्‌” इति बाणोक्तिः पूर्वमेघे विद्यमान पद्यं स्मारयति । यथा ¬ 


“तेषां Rg प्रथितविदिशालक्षणां राजधानीं 
गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्ध्वा । 
तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात्‌ 
सभ्न भङ्ग सुखमिव पयो वेत्रबत्याश्चरलोमि ॥इति॥ 


अस्य श्लोकस्य प्रथमपादे वतमाना “प्रथितविदिशालक्षणां राजधानी?” 
मिति पंक्ति-बाणभट्टप्रतिभाष्वनि सञ्चरन्ती मुखान्नियंयौ “विदिशाऽभिधाना>' 
नगरी राजघान्यासीद्‌?' इत्येतैः शब्दैः | मेघस्य वेत्रवत्याशच परस्परं .प्रणयबन्ध3, 
कामुकत्वसाफल्य्च वाणेन पूर्वेनिदिष्टवाक्ये वेत्रवती विश्ञेपणेष्वा हितं 
यथा--"'मज्जन्मःलबदिला सिनीकुच तटास्फाळतजर्जरितोमिमालया TATANG 
नागतजयकुञ्जरकुम्भसिन्दूरसन्व्यायमानसलिलया” इत्यादिभिः शब्दैः। 
am: स्वप्रतिभया ख्पान्तरापादने नितरां पठुरिति तु स्वीकतंव्यमेव । 
एवं पुरतश्चाण्डालकन्यकावणंने-'यक्षा धिपलक्ष्मोमिव अलको-द्भासिनी? इति श्लिष्ट-- 
शट्टानादाय बाणो यक्षनगरीमलकां स्मरति । 

एवं पम्पासरोवरवर्णने कारिदासवाक््यानि सूत्रल्पेणादाय बाणो विस्तृतः 
तरानु कल्पनाप्रवाहान्‌ घ्रावतँयत्‌ । यथा-- 


“उपान्तवानीरबनोपगूडान्यालक्ष्पारिप्लबसारसानि । 
द्राबतीर्णा Rada खेदादभूनि पस्पासलिलानि इष्टिः ॥ 
इति पद्यमादाय `" “” सारसितसमदसारसं, उपान्तकेतकी रजःपटल-. 
वद्धकूलपुलिनं "` ०००० बब्चनरा जिभिरुपरुद्धती र॑ ७०७० ७७७७ i इत्यादि" ०० ००००१7. अग्रे च. 


पस्पाभिधानं पद्मसरः इति । मध्ये चास्य वहूनि विशेषणानि सन्ति परं 
मूलभुतान्येव कानिचिद्‌ प्रदशितान्यत्र । पूर्वोक्तएलोंकस्यैवाग्रे कालिदासो लिखति ॥ 
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( १२) 


““अत्राऽवियुक्तानि रथाङ्कनाम्नामन्योन्यदत्तोत्पलकेक्षराणि 1 
इन्द्रानि द्रान्तरबर्तिना ते मया प्रिये ! सस्प्रहमीक्षितानि ॥ 


इति पम्पासरोविहारिणां चक्रवाकानां वर्णन वाणेन भङ्गचन्तरेण पुर्वोक्त- 
ओेबोपात्तं यथा— 


“यत्र च विकचकुवलयप्रभाश्यामायमानपक्षपुटान्यद्यापि मृतिमद्रामशाप- 
ग्रस्ताचीव मध्यचारिणामालोक्यन्ते चक्रवाकनाम्नां मिथुनानि” इति। अत्र 
कुवळयप्रभासम्पकं वर्णयितुं शापकल्पना कृता । पूर्वत्र 'रयाङ्गनास्नां इन्द्वानि’ 
इति कालिदासोक्तिः इह तु चक्रवाकनाम्नां मिथुनानि’ इतिं वाणोक्तिः वाणस्य 
बुद्धौ कियान्‌ कालिदासप्रभाव इत्येतावतेव शक्यमनुमातुम्‌ । 


एवं जावाल्याश्रमे सर्वोऽपि कविकुछगुरोरभिप्रायः परिंगृहीतो वाणेन । 
यथा रघुवंशे १ 
` “सुञ्चारपूतानि दिगन्तराणि ge दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌. । 
` प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतङ्गस्य gT gN 


इति नन्दिनी वर्णनमेव “क्वापि विहृत्य दिवसावसाने लोहितितारका तपो- 
चनधेनुरिव कपिला परिवतंमाना सन्ब्यातपोधनेरहृश्यत ।” इति बाणोक्तौ 
अतिविम्बितमवछोंक्यते । अत्र तुलनया कालिदासकल्पनायां यद्रामणीयकं 
तदूत्राणो नेव प्राप्वानीति कथनीयमापतति। कालिदासेन सुयंप्रभामुद्दिश्य कृतं 
चण aeai योजितं बाणेन । सूयं प्रभानन्दिन्योः प्रसन्नश्लेषेण यथा तिळ- 
तण्डुलवत्तरथगर्थोपलन्धिनै तथा वाणोक्तौ प्रतिभाति । पावित्र्यातिशयः 
साहश्यञ्चेत्युभयं प्रतिपाद्य कालिदासस्य ( वाणस्य तु कपिलासव्ययोः 
-साम्य मात्रम्‌ । 


इत्थमेव कालिदासस्यालकावर्णनमुपजीव्य उज्जयिनोवर्णते भूयान्‌ संरम्भो 
ETENA FR gaen सुजळ्येण ८पदुन्जाध्रिकोबर्णवामुष ASCO G sen Kosha 


( १३ ) 


“स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणा गाङ्गतानाम्‌ । 
शेणेः पुण्येह तमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्‌॥ 
इत्युक्त्या मन्ये तदेव भट्टबाणेन शतशो गद्यप्रवाहैर्व्याख्यातम्‌ | तक्र 


a परिगृहीताः कामं कविकुलगुरोः प्रतिभामग्रूखाः। स्थालीपुलाकन्यायेनः 
तत्रत्यान्‌ काश्चिदंशानुद्धरामः = 


“आत्मनिवासोचिता भगवता महाकालाभिघानेन”””””प्रमथनाथेन अपरेवः 
ged समुत्पा दिता? इति बाणोक्तिः-- s 
भत्ते: कण्ठच्छविरिति aq: साद्रं AEMT: । 
पुण्यं यायास्त्रिमुवनगुरोधीम चण्डीश्वरस्य ॥ 

इत्यनया कालिदासोक्त्या संवदति । 
“'ग॒गनपरिसरोल्लेखिशिखरमालेन कैलासगिरिणेव सुधासितेन प्राकारः 
मण्डलेन परिवृता” इत्येषा भणितिः । 
अन्तस्तोयं सणिमयभुवस्तुङ्गमञ्र RIAN: । 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तेस्तबिशेणेः ॥ 
` इत्युत्तरमेघ प्रथमपद्यमनुहरति । 
इत्थमेव क्षिप्रावर्णने-- ; 
“यौवनमदमत्तमालवीकुचकलशलुलितसलिलया भगवतो महाकाळस्य 


शिरसि सुरसरितमालोक्योपजातेष्ययेव सततसमाबद्धतरञ्ग भू कुटिलेखया , 
खमिव क्षालयन्त्या ्षिप्रया परिक्षिप्ता” इति बाणगद्यरेखा-- 


“तस्माद्‌. गच्छेरचुकनखलं शेलराजाबतीर्णा 
जन्दोः कन्यां सगरतनयस्वरसोपानपंक्तिम्‌ । 
गौरी वक्त्रश्न कुटिरचनां या बिह्रस्येव फेने 


शम्भों) केशम्रदणमकरो दिन्दुलगनो मिहुस्ता ॥” ' 
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collec itize ddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १४ ) 


इति पुर्वमेघस्थं गज्भावर्णनं स्मारयत्येव । अत्रापि पूर्वनिदिष्ट fast- 
-वणंनापेक्षया कालिदासोक्तौ भावगास्भीय॑ सौन्दर्योन्मेषश्च समधिक इति 
सूक्ष्मेक्षिकया प्रतीयते । क्षिप्रा तु हरशिरसि गंगामाछोक्य समुपजातेर्ष्या 
तरंगभ्र कुटि बध्नती क्रोघोद्धत यातीति वाणस्याशयः। 


कालिदासस्त्वभिप्रैति यत्‌ हरस्य भगवतो: देहाधंधारिण्या जगदस्वया 
गौर्या सह स्पधंमाना गङ्जासाफल्यमवाप। यतः साऽपि शैलराजस्य पुत्री । 
तस्मान्न आभिजात्ये न्यूनता । सगरपुत्राणां उद्धरणात्तस्याः पापापनोदने 
सामर्थ्यमपि सुप्रथितम्‌। 'फेनव्याजेन विहस्येति’ कालिदासोक्तौ विश्चेषः। 
-सपत्त्याः पुरत एव वल्लभस्य केशग्रहणमकरोदिति नायिकायाः सौभाग्योत्कषंः 
-कविना सर्वाङ्गोणतया समुन्मो छितः | अन्यच्च-¬'यस्याञच sadi 
कृतसुरतप्रदीपा सञ्चातमदनानलदिरदाहा इव यान्ति कामिनीनां भ्रूषणप्रभाभि- 
्ज्यालातपपिज्ञरा इव रजन्यः । इति बाणोक्तेः प्रेरणाभूमिः । 


“अचिस्तुगांनभिसुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान्‌ । 
ह्वीमूढाना भवति विफलप्रेरणा gagi: ॥” 
इत्यलकावणंनसरणिरेवेति प्रतिभाति । 
इत्यमेव चन्द्रापोड़दिग्विजयप्रयाणवर्णने वहुलं रघुवंशस्य रघुदिग्विजय- 
-साहृश्यं तत्र-तत्र वणंनावसरे पुरः स्फुरति 1 
दिङ्मात्रं यया--“जजंरयन्वसुन्धरां, उत्सिचन्‌ सरितः, रिक्तीकुर्वेनु सरांसि, 
qia काननानि, angi विषमाणि, पुरयन्तिम्तानि, नमयन्तुन्नतान 
उन्नमयन्‌ अवनतान्‌, प्रतिच्छन्तुपायनानि” इत्यादिचन्द्रापीडस्य प्रयाणवर्णनं 
म्रघोवणंनःच । यथा-- 


सरुपृष्ठान्युद्भ्मांसि नाव्याः gaq TÅ: 
CC-O. रविपिनराति,, KEIMANAN Rnt oh Gyaan Kosha 


>>” 


( १५ ) 
त्याजितः  फल्नमुस्खातभंग्नशच वहुधा नपैः1 
तस्यासीदुल्बशो मार्गः पदपेरिब दुन्तिनः ॥ 
इति च संवदत्येव । 
चन्द्रापीडस्य प्राच्या दिप्रादक्षिण्यक्रमेण प्रयाणं यथा = 
“प्रथमं प्राचीं, ततस्त्रिशङ्कुतिलकां, ततो .वरुणलाञ्छनमनन्तरः 
-सपषिताराशबलां दिशं विजिग्ये |” 
अस्य गद्यभागस्य प्रथमापङ्किः कालिदासादेव गृहीता यथा -- 


“स ययौ प्रथमं प्राचीं तुल्यः प्राचोनवर्हिषा। 
अहदिताननिलोद्धूतस्तजयन्निव , केतुभिः u 


इति रथोरपि प्राच्यादिप्रादक्षिण्येन दिरिवजययात्रायाः क्रमो वतंते 1 


चन्द्रापीडस्य विद्याभ्यासानन्तरं राजकुलप्रत्यावतंनकांले नगरसुन्दरीणा 
` राजपुत्रविलोकनो टपुक्यवर्णतं कालिदासस्य रघुवंशकुमारसंभवयोनिदिष्टयाः 
बरयात्रावलोकिनीनां पुराङ्गनानां वर्णनया भूयसा साम्यं भजते ४ 
"दिङ्मात्रं यथा = 


बाणो क्तिः--काश्चि दार्द्रालक्तकरसपाटलितच रणपुटाः कमलपरिपीत- 
-जाछातपा इव नरिन्य। इति । कालिदासो क्तिः 


“तरसा धिकाज्ञम्बितमम्रपाद्माचिप्य काचिदू द्रवरागमेव । 
उत्सृष्ट लीख्नागतिरागवाच्तादलक्तकाङ्ां पदवी ततान ॥ 
एवं बाणस्यो क्तिः-- 


“काश्चित्‌ ससंश्रमगतिविगलितमेखलाकलापाकुितचरणकिसलयार स्ुखंछा- 


=सन्दानमन्दसःअरिण्य इव करिण्यः इति । 
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १६ ) 


कालिदासस्योक्तिः-- 

“afan सत्वरमुत्यितायाः पदे पदे दुर्नमिते गलन्ती | 

कस्याश्चिदासीद्रसना तदानीमगु ष्ठमूज्ना पितसूत्रशेषा ॥ 

इति च। इत्युभयोः स्थलयोयंदि क्रियते परीक्षणं तहि स्फुटीभवति 
कालिदासस्य वस्तुवणंने प्रसादातिशयो भावप्राधान्यक्च। वाणस्य भरः 
केवलसुपमायामेव दृश्यते । 

अन्या aa सन्दर्भे बाणो क्तिर्यया- 

“अन्याश्च मरकतवातायनविवरविनिर्गतमुखमण्डला विकचकमल-- 
कोषपुटा मम्बरतरसञ्चारिणीं कमलिनीमिव दशंयऱ्त्यो ददृशुः । इति । 

तस्मिन्नेवार्थे कालिदासस्य पद्यं यथा = 

“तासां मुखेरासबगन्धगर्मव्यप्तान्तरा: सान्द्रइतृहृलानाम्‌। 

ललोलनेत्रश्नमरेगबाचाः सहस्रपत्राभरणा इबाऽऽसन्‌॥ 

बाणेन मरकतवातायनकल्पनामुःद्भाव्य किंसिन्तवीकरणाय कृतो यत्नः किन्तु 
ततोऽपि प्रसन्ना नेत्रभमरभाजामाननसहत्रपत्राणां कल्पना कविकुलगुरोरिति को 
नाम सचेता नाऽभिमत्येत। एवं कियद्वा उदाहियतामु । वहूनि स्थलानि 
पुरस्तादापतम्ति विचार्यमाणानि । 

व्वत्द्धापीड' पदं पर्यायेण भगवतः शिवस्य वाचकं, महाश्वेत पदं गौर्याः 
सूचकमप्रत्यक्षरू्पेण भहृवाणस्याऽचेतने fam कुमारसंभवादिगतानां 
बरतूनां प्रतिबिम्बसत्तां सूचयतीति मन्ये 1 ८ 

महाश्वेतायां स्वरूपवर्णने कियताप्यंशन तपस्यन्ती गोरी प्रतिविस्वि- 
तेवाभाति 1 : 


4. , “यथाप्रसिद्धेसघुरे _ रिरोरुहैजंटाभिरप्येवमभूत्तदाननम्‌ । ..” 
SERO saang AG fan cung si AN Ga ga SERN Byaan Kesha 


| 
i 


| 
| 


२ ( १७ ) 


कालिदासोक्तधा “बालरश्मिप्रभाभिरिव निर्भिताभिरन्मिषत्तडित्तरलतेज- 
स्ताम्राभिरचिरस्नानावस्थितविरळवारिकणतयाप्रणामलग्नपश्रुपतिचरणभस्मचूर्णा- 
[भरिव जटाभिरुद्वासित शिरोभागाम्‌” इत्यादि बाणोक्तिस्तुलनीया । 

अन्यदपि तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ 


विमुच्य साद्दारमहार्यनिश्दया बिलोलयष्टिप्रबिलुप्तचन्दनम्‌ । 

बबन्ध बालारुणवस्नुबल्कलं पथोधरोस्सेघबिशीणंसं इति ॥ 

इत्येषा महाकवेरुवितरेव--- 

योरीसिंहसटामयेनेव चामररुचिराकृतिना स्तनयुगलमध्यनिबद्धग्रस्यिना 
कल्पतरुलतावल्कलेन कृतोत्तरीयकृत्याम्‌'? इति बाणरचनायां पदमादधो | गोरीपद- 
ग्रहणेन च स्फुटमेव गौरीकथायाः कुमारसंभवस्थायाः स्मृतिः स्वसत्तां 
प्रमाणयत्येव | 

कुमारसंभवे पूर्वरागः जन्मान्तरसम्वन्धमूलकत्वेन विप्रलम्मो वा TTE: 
कल्प्यते महाश्वेतावृत्तान्ते तु करुणविप्रलम्भ इति ततो भेदः 1 

न चैतावता वाणस्य रचनायां मूलभूता प्रतिभैव नासिंदित्यस्माकमभिप्रायः 
किन्तु बाणस्य प्रतिभातिशयो महाश्‍्वेतावृत्तान्तादेव प्रवर्तमानः परिलक्ष्यते । 


'युरतश्च॒ भावोद्रेकस्य तत्तच्चित्तवृत्तीनामारोहावरोहयोर्यादृशं चित्रणं बाणङ्गतौ 


ताहृशमन्यनत्र कुत्रापि साहित्यक्षेत्रे दुलंभमित्येव ह्‌ प्रतिपादयामः । 
परमेतावतु सत्यं यत्‌ बाणप्रतिभायाः प्रेरणा महाकविकाछिदासङृतिभ्य 
एवोन्मिषितेति । : 
संस्कृतसाहित्यशास्त्री यह्थ्या5न्यसाइश्यस्य त्रयः प्रकारा:--१ प्रतिबिस्ब 
कल्पम्‌ २ आलेख्यप्रख्यम्‌ ३ तुल्यदेहिवच्चेति | i 
तत्र पुवंप्रकारद्दयं न विशेषतः शोभावहं जीवितायमानस्य काव्यतत्वस्य 
तत्रामावाता| ` | A | 
तृतीयस्तु प्रकार आश्रीयते महाकविमिः । ' अतएव बाणेनापि तदेव 


CC-0. Tahan युक्त AAK. Digitized:By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १८ ) 


“acara सद्भाद्यवे पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि ! 
बस्तु सातितरां तन्व्याः शशिच्छायसिवाननम्‌ ॥ 
इति । “पुराणरमणीयच्छायानुगृहीतं हि वस्तुशरीरवत्परां शोभां पुष्यति ६ 


न तु पुनरुक्तत्वेनावभासते।”' अनया सरण्या कालिदासरचनाऽनुगृहीता 
वाणसरस्वती कमप्यद्भुतं विछासमाविश्चकारेति समञ्जसमेव सर्वम्‌ 1 


महाकवि कालिदासात्परवर्तिषु aida महाकविषु तदीयप्रतिभालोक- 
सस्पातादेव वाङ्मयविकासः समजनि इति को नाम नांगीकुर्यातु ? 


सम्पटकालिदासयोर्विचारबीचयः 


| कालिदासरचनासु दूषणं मम्मटेन परिकल्पितं तु यत्‌ । 
तस्य भूषणापदत्वसिद्धये' तन्यते नवनिवन्धगुम्फनम्‌ ॥ 
काच्यप्रकाणे प्रथमत एव काव्यप्रयोजनविचारावसरे 'काव्यं यशसे” इति 


प्रतीकं चिवृण्व्चाच यंमम्मटः “कालिदासादीनामिव - यश: इति” 


(८८-७0 कालिदासस्य Salya Vrat तश दिस ion DONG सौ दित्यानदितिवानि Gangotri ख 


( ES १) 


कविपरम्परायां कालिदासो निरुपम इत्यत्र न मम्मटस्यापि विप्रत्तिपत्तिरासो- 
दिति स्फुटीभवति । 

भुवनोपजीव्यत्वै खलु महाकवेः कालिदासस्य । कालिदासादनन्तरं 
सुरभारती सेवमानेपु ngadeg को वा तदीयसुक्तीनामधमर्णो नास्ति, 
भवसूतिर्वाणो वा भारविर्मामो वा तदोयसरणिमनुसृत्येब निजां कविकर्म 
नैपुणीमधिरुरोह इत्यत्र नास्ति स्वल्पोऽप्यवसरो विचिकित्सायाः । 

तत्र भवता समीक्षकशिखामणिना क्षेमेन्द्रगापि कवित्वसंस्कारोपजननाय 
कालिदासभ्रवन्बपरिशोळनं मुख्योपायतया निदिष्टम्‌-- 

“'पृठेत्समस्तान्‌ किल कालिदास कृतप्रबन्धानितिहासदर्शी ।'' 

इत्यादि वदता । एवंविधायामपि स्थितौ गुणदोषपरीक्षण. निक्रषोपलानाँ 
सस्मटादोनां दोपदर्शनविचारावसरे महाकवेः कालिदासस्य भारती “हेम्नः 
संलक्ष्यते qÅ विशुद्धिः श्यामिकापि चा” इति तदुक्तरीत्या कियतीमात्नो 
निदु ष्टतां प्रमाणयितु प्रागलभत इति विचारयामः |. तत्र - प्रथमतस्त्रिविधा- 
इलीळदो पोदाहरणप्रसंगे— 


“सूदुपबनविसिन्नो मत्त्रियाया बिनाशात ˆ 

घनरुचिरकलापो निःसपत्नो5द्य जातः । 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे ` सुकेश्याः 

सतिकुसुमसनाथे कं : हरेदे बही ॥ 
इति विक्रमोवंशीयस्थे पद्ये 'विनाशात्‌' इति पदेन मरणरूपममंगरूं 


-व्यज्यते । वाच्योऽस्तु प्रियाया अत्यन्तमदर्शनमित्येव । तस्मादमंगलव्यञ्च- 
कत्वादिदमसाधु इति मम्मटस्याशयः । तत्रेदमालोचनीयम्‌ = 

प्रकरणादि ज्ञानस्य वलवत्त्वात्‌ नाशपदाददर्शनमेव पुरः स्फुरति । तर्त्रँद 
-चक्तृतात्पर्यंवि्ान्तिः। ननु व्यञ्जनाया वाधितारथंबोघकत्वमपि घर्मिग्राहकमान- ` 
सिद्धमिति नयेन वाच्यार्थं वाधितत्वापि वैयञ्जनिकबोघो भवेदेव पदस्येद | 


CC-O. Prof चे aV 


TATAG €त्योपे भे YAA ऽनः नत e Saw otri G हवैकारण-- Kosha 


( २° ) 


विचिन्तयन्तो राज्ञ उक्तिरियमु । उश्या अत्यन्तापगमादेब स्वप्रतिद्ठ EET. 
कलापापगमः । अतएव मयूरो नुत्यतीति राजाउवगच्छति a विरहस्य 
पराकाप्ठामघिख्दस्य नायकस्य पुरूरवसः पुनरपि प्रियासङ्गमो भवेन्नवेति 
सन्दिहानस्य ताहशी भणितिः परं बिप्रळम्भोत्कपं सूचयति तदीयामुन्मा- 
दावस्थाच । स्कुटमेतत्‌ तत्प्रकरणालोचने नेति निरवद्या महाकविसूक्तिः. 


प्रतिभाति | एवं--- 


“स्रस्तां नितम्वाद्बरोपयन्ती 
पुनः पुनः केसरदामकाञचीम्‌। 

न्यासीकृतां स्थानविदास्मरेण 
द्वितीयमौर्वीमिबकासु कस्य ॥ 


इति कुमारसम्भवस्थे पद्ये पार्वत्या परिध्वतायां केसरदामकाञ्च्यां कामधनुषोः 
मौर्व्या द्वितीयत्बमात्रमुत्परेक््यमासीत्‌ । परं तद्वितीयत्वं कर्म घारयसमासे 
परपदाथं प्राधान्यातु गुणीभूतमिति विधेयस्यानिर्वाहात्‌ अविमृष्टविधेयांशो 
नाम दोप इति मम्मटो विवेचयति । तत्रेत्थं समाधी यते--- 

न खलु मोर्वीगतं द्वितीयत्वमात्रमुत्प्रेद्यमिति राजाज्ञा । उत्प्रेक्षायां 
ववचिद्विपये कस्यचि द्िवपयिण: सम्भावना क्रियते । इह "“केसरदामका वी? 
उप्प्रेक्षाया विषयः विषयी तु कामस्य दिवतीयमोर्वी न च दिवतीयत्व- 
विशिष्टमोव्युत्येक्षाया किमपि atas प्रतिभाति । 

एका प्रसिद्धा मौर्वी कामस्य सर्वेविदिता5स्त्येव । इयन्तु द्वितीया कामस्य ` 
मौर्वीति कवेराशयस्याकलनात्‌ समञ्जसमिदमेव । किञ्च यदि द्वितीयत्वमा- 
त्रस्योरप्रेक्षणं न मौव्यास्तहि बिषयविषयिभावो नोपपद्येत । केसरदाम- 
काञ्च्याः सम्भावनायां विषयत्वं कामस्य द्वितीयमौर्व्याश्व संभावनायां : 

०० जिफस्रित्वम्रित्ति VARSA IEAA. bo TABANAN ya sha 
जायत? इत्यादि, नियमानुसन्थानाच्च कालिदासोक्तमेव रमणीयम्‌ | तथेव- : 
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“वबपुर्विरुपाक्षमल्नक्ष्यजन्मता 

दिगम्बरत्बेन निवेदितं बसु । : 
बरेष यद्वालमृगा्ति! मुग्यते 

तदस्त कि व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥ 


इति बटुवेशधरेण हरेण साभिप्रायमारब्धायां हरनिन्दायां तद्धितार्थे 
गुणीभूतेऽन्यपदा्थे विधेयस्य गुणीभावः। यथा “'वर्पावरूपाक्ष” मित्युक्तमु, 
तथैव अग्रेपि “जनिः asiaa” इति वाच्यम्‌ येन जगुषोऽलक्ष्यत्वेन हरस्य 
निन्दाधिक्यं प्रतीयेत । 


कन्या बरयते रूपं साता वित्तं पिता श्रृतम्‌। 
वान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्ठान्नमितरे अनाः ॥ 


इति न्यायेन सकलवम्धुजनाभ्यर्थेनीयं कुलमपि हरस्य नास्तीति 
कवेराशयः । स च 'भलक्ष्यजन्मता' इति पदेन न स्फुटभावमुपयाति इति 
मम्मटोऽमिप्रैति | तस्मादत्रापि अविमृष्डविषेयांशो जागरूक एवेति स्थितौ 
कारिदासपक्षादुच्यते -- 


यथा 'वपुविरूपाक्ष' मित्यत्र वपुरुदिश्य विषमेक्षणत्वं विषेयभावेन 
व्यवस्थापितं न तथा 'भलक्षिता जनि’ रित्यत्र उद्देश्यविधेयमावावगमो 
भवति, किन्तु पदगतदोषोद्धारेऽपि वाक्यदोषप्रसङ्गः 'शिरस्यापतति 1 
तथापि “न्यक्कारो ह्ययमेव भे यदरयः” इत्यादिवदत्रापि पदयोर्वैपरीत्येन 
सन्निवेशात्‌ “जनिः अलक्षिता” इत्येवं रूपतया वक्तव्येऽपि तद्विपरीता- 
'भिघानातु वाक्यगतं अविमृष्टविधेयांशत्वं दुष्परिहरमेव । 

अन्यच्च--'अलक्ष्यजन्मता' इति पदेवापि जन्मतः कुळगोत्रादेरविज्ञान- 
“मित्यर्थः स्फुटोभवत्येव । भावार्थः 'तल' प्रत्ययोऽपि अलक्ष्यत्वं स्फुटमवगमयति 
तदुद्देश्येनैव तस्य प्रयोगात्‌ । अत्र वाक्या्थंपर्यालोचने स्वल्पमपि दूषणं 
नावशिष्यते यतु उत्तरार्धे निदिष्टमिदं समष्टिरुपेण agag यत्किमपि 
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वर्णनीयतोपयुवतं जनैरन्विष्यते तदेकमपि वस्तु हरे नास्तीति पूर्वार्धे व्यष्टिरूपेण 
ग्रथग्वाक्यविन्यासैनिदिष्टम्‌ वपुः बिख्पाक्षं, अलक्ष्यजन्मता, वसु दिगम्बरत्वेन 
निवेदितमेवेति। पूर्वोत्तराधंयोः परस्परसाकाङ्क्षता उत्तरार्घे स्फुटतया 
प्रतिपादनाच्च  तदन्वयितया पूर्वार्धस्य तत्र स्वस्पोऽपि विघेयांशतिरस्कारो 
नानुभूयत्ते क्रियाम्वयेन स्फुटतयाऽर्थावगमे तदन्तर्गतानां समासादीनामकञङ्चि- 
त्करत्वात्‌ । अतएव सारवोविनीकारेणाप्युबतम्‌ । ८ 

“'बस्तुतस्तु. श्रिलोचने जन्मनोऽप्यसिठतया विशिष्टस्यालक्षितजन्मनो 
विधेयतया अलक्षितेत्यस्य विवोषणस्य पूर्वोपादनभुितमिति रचित: पाठः 
समीचीन'' इति । एवमग्रे पदांशगतदोपोदाहरणप्रसंगेन कुमारसम्भमवीयमध- 
स्तनं पद्यमुदाहारि मस्मटेन- 

'तदूगच्छ सिदूध्ये gena 
सथोंऽयमर्थान्तर लभ्य एब। 
अपेच्यते  प्रस्ययमङ्गलव्थ्ये 
बीज्ञाकुरःप्रागुद्यादिषाभ्भः ॥ 

अत्र “येः «ध्य? इति कटु इति मस्मटस्याशयः। तट्टीका FSA 
व्याचक्षते--“प्रार्थेनेऽतिमधघुरभा पणस्येवौचित्येन amia दोषत्वम्‌'’ 
इत्युद्योतकार: । . "अत्र नायकनायिका वृत्तान्तलूपरसस्य सम्भवात्तद्व्यज्ञकवर्ण- 
वैधुर्येणास्य दुषकतेति” सारबोधिनीका रः । 
__ तदेतत्सवंमप्रासंगिकम्‌ । तथाहि--कामेन शिवं प्रति वशीकरणोद्योगे 
स्वीकृते इन्द्रस्तद्गमनमनुजानातीति प्रसंगः। अत्र स्फुटतया कस्यादि रसस्य 
अवस्य वा नोपलब्धिः येन तद्विचाताशंका जायेत । परम्परया रसस्पर्शस्तु सवंत्रापि 
काव्ये स्वीकृत इति तद्वि चरारानुधावनं व्यथंमेव । यदि वर्णयोरनयोः श्रवणो- 
द्वेजनकरत्वमनुभवसाक्षिकं सहृदयानां तहिं कं वा रसभावादिकं प्रतिवघ्नी- 
यादियं पदांशद्वयी ? 
००-०.डामस्य पश ्तस्तु कतेत oa By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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“'बिजाङ्कुरोत्पत्ये सलिलं यंथा प्रधानकारणायते तद्वत्‌ स्कन्दस्योऱ्टवाय 
अवानः? इति वदता । तदेवमर्थस्यापि स्फुटतयोपलव्यो कटुत्वेनाभिमतयो 
यदांशयोरशंप्रतिबन्धकत्वमपि नास्तीति दूषकता वीजाऽन्वेषणे निमूल एवाय- 
साक्षेपः त्रतिमाति। 


इतोऽग्रे पदांशयत-निहता्थंदोषोदाहरणत्वेन पद्यमिदमुपच्यस्तं मम्मटेन = 


` “यृश्चाप्सरोविन्नममण्डनानां | 
A 
सम्पादयित्रीं शिखरेविभाति । 
वलाइकच्छेद्‌बिमकरागा- 
मकालसन्थ्यामिष धातुमत्ताम्‌ ` 


इति 1 अत्र हिमाल्योत्कपंवणने “धातुमत्ताम्‌” इत्यत्र घातवो गैरिकादयः 
सन्त्यस्येति घातुमान्‌ तस्य भावो घातुमत्तेति इत्तद्धितसमासेभ्यः. सम्बन्धा- 
faai भावप्रत्ययेनेति न्यायात्सम्त्रन्यः सूच्यते । परं “मत्ता'' शब्दस्योत्मत्त- 
स्मावाचकत्वं प्रसिद्धम्‌ तेन प्रसिद्धेन पुरस्स्फूतिकेनार्थन पूर्वोक्तो प्रसिंद्धोऽथो 
निहन्यत इति "निहतार्थता? नाम दोष इति मस्मटाचार्यो निश्चिनोति | 


इदमपि न विचारसहम्‌ । तथाहि प्रसिद्धेनार्थेन पुरःस्फुर्तिन akadt 
यत्र बलादिवाभिभूतो न झटिति बोधगम्यो भवेत्तवेवायं दोषः । ऋटित्यर्थानुप 
स्थापकस्वं तेन च सहृदयोद्वेगजनकत्वमस्प दूषकतावीजम्‌ । परन्तु हिमालय- 
वर्णनप्रसंगे जागरूके “धातुमत्ता' मिति पदश्रवणम्रमकाल कस्य वा सचेत- 
aAa 'मत्ता' पदांशमात्रोपस्थाप्यमान उन्मत्तस्त्रोरूपाथेः पदमादघीत T 
तस्मात्‌ निदु ष्टमिदं महाकवेः सूक्तम्‌ । 


एवं भग्नप्रक्रमदोषोदाहरणप्रसंगे कुमारसम्भवस्थं पद्चमेतदुदूषृतं मम्मटेन 
८ ते हिमालयमामन्त्र्य पुनः प्रेच्य च शूलिनम्‌ । . 
g Js 
A ? (sami: RER 1 
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इत्यत्र सप्तर्षयं: शिवपावंत्योविवाहविषये यतमाना माध्यस्थै भजन्तो 
हिमाल्येन सह सम्मन्त्र्य तदुक्ति शिवाय निवेद्य स्वस्थानं जम्मुरिति प्रसंग: ९ 
अत्र “अस्मै! इतीदमः प्रक्रमात्‌ aage इत्यत्रापि “अनेन विसृष्ठा” इत्येव 
वक्तव्यम्‌ । न च तदिमोरथभिदः इदमः ्रस्तुतप्रत्यक्षपराम्शंकत्वात्‌ : इति 
विवृण्वन्ति प्रदीपकारादयः । तस्मादत्र सर्वनामविषये MAIGA: । 

अत्रेदमालोचनीयम्‌ येन ख्पेणोपक्रमः तेनैवोपसंहारः कर्तव्य; अन्यथा 
अथंप्रतीतिर्वाधिता सती सहुदयोद्वेगं जनयेदित्येतदेव दोषस्यास्य स्वरूपम्‌ ६ 
अत्र 'दद्विसृष्टा? इत्यत्र भगवतः शिवस्य--प्रसिद्धतमत्त्वात्तच्छब्दो नार्थप्रठीति 
स्यगयति। fa भगवता शिवेन परिणयवार्तायां माध्यस्थहेतोः पुर्व स्मृता 
एते सुनयः== 

सि तथेति प्रतिज्ञाय frasa कथमप्युमाम्‌! 

ऋषीब्ज्योतिमयान्‌ सप्त सस्मार स्मरशासनः ।।” 

इति कुमारसम्भवे तत्प्रकरणे स्फुटम्‌ । एवं तच्छब्दोऽत्र पूर्वानुभूतार्थे प्रक्रान्ताथ वा 


प्रयुज्यमानो न स्वल्पमपि दोषमावहतीति कालिंदासीयं पदमेव रमणीयमिति 1 
अस्मिन्तेव दोषविचारे पर्यायबिषयकप्रक्रमभङ्गोदाहरणे पद्यमिद- 


मालोचित॑ मम्मटाचार्येण > 


“ मद्दीस्वतःपुत्रबतो5पि दृष्टि- 
स्तस्मिन्नपत्ये न जगाम TAI 


अनन्तपुष्पस्य aA चूते 
द्विरेफमाला सविशेषसङ्गा u” 


कुमारसम्भवे प्रथमसर्गे हिमालयस्य पावंत्यां वात्सल्यवर्णनमिदम्‌ | 

अत्र 'अपत्यसामान्यसत्तायामपि' अपत्यविशेषे वात्सल्यमघिकमासीदिति वक्तव्ये 

पुत्रबत' इत्यभिधानमनुखितम्‌, 'अपत्यवतः' इत्येव सामान्येन प्रतिपादनीयम्‌ । 
एवा दष्टाच्े फुपफासाच्यसत्तजर्याप्रा. ०0 बिके (aaa )0 हि 
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विशेषत आर्सक्तिरित्युक्तमु । एवं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयो, समानाकारताभज्ञाव्‌ 
प्रकृते पर्यायविषये भग्नप्रक्रमतादोषः प्रादुभंवतीति मम्मटस्याशयः । 
अत्र समाधीयते--यद्यपि पुत्रापत्यशव्दयोः सम्भवति सामान्यविशेषभावः 
-परन्त्वत्र महाकविना पुत्रशब्दः सन्ततिसामाच्यार्थं एव प्रयुक्तः । तथाहि 
“्वातृपुन्नी स्वसृदुहितृष्या”मिति नियमात्‌ पुत्राश्च दुहितरश्च पुत्रा, तेऽस्य 
सन्तीति पुत्रवान्‌ भुमार्थे “मतुप्‌ प्रत्ययः । एवमेव व्याख्यातं 'च मल्लिनाथेन । 
एवं च नाच प्रोक्तदोंषावसरः । 
ृत्तिग्रन्थे स्वयं मम्मटाचार्येणापि किञ्चिदत्र अस्वरसमिव प्रदर्शयता 
लिखितं यत्‌ “अत्र सत्यपि पुत्रे कन्याख्पेऽप्यपत्ये स्नेहोऽभुदू इति केचित्समर्थयन्ते” 
इति । समुचिज्चैतदाभाति । सत्स्वपि पुत्रेषु कत्यायासन्यस्मं दास्यमाचायाँ 
-भवत्येव पितुः स्नेहः किंञ्चिदधिक इत्यनुभवगोच रमिदं व्यवहारेऽपि । तत्राप्यशेष 
गुणशालिन्यां लोकोत्तरसौन्दर्यसम्भुतायामादिशक्तेरवतारमुतायामुमायां हिमवतः 
-स्नेहघारा विशेषतः प्रांवतंत इत्यत्र न नाम किमप्यसम्भावनोयम्‌ | 
qafa मम्मटाचार्यस्य वृत्तिग्रन्थं व्याकुल्यन्तष्टीकाकाराः परस्पर” 
विरुद्ध व्याचचक्षिरे । तत्र चण्डोदासादयस्तु दोषराहित्यमेव स्वीकुर्वन्ति t 
'एवमग्रे-- 
“गाहन्तां महिषा निपानसलिलं श्रृङ्गे मु हुस्ताडितं 
छाया घद्धकदम्बक anga रोमन्थमभ्यस्यतु! 
विश्रव्येः क्रियां वराह्रपतिसिमु स्ताचतिः पढ्बले 
बिभ्रान्ति लमतामिद्ञ्च शिथिलज्याबन्धसस्मद्धछुः 1” 
इति शाकुन्तलनाटकस्थे पद्ये “गाहन्ता fafa कर्तृकारकवाचकतिङ्प्रक्रमे 
gån? 'क्रियता'मिर्ति कर्मकारक वाचकस्योपादानात्‌ कारकविषये 
भरनप्रक्रमत्वमिति मम्मटाचायं: । 
वस्तुतस्तु--अर्थेप्रती तिव्यवधायकस्य, कस्याप्यनौचित्यस्य वाञ्चाननुमवाइ 
cc onkii TEN dn यत, TAA प. कल्पित. पाठे 2 विन्या 


रचयन्तु सूकरवरा मुस्ताक्षति पल्वले” इत्यत्र 'सूकरपदस्य ग्राम्यस्वावन्धशैथि- 
ल्याच्च fasea: कुरुतां वराहनिवहो मुस्तांक्षात पल्वले? इतियुक्त' पठितुम्‌ । 
एवः-आत्मने पदप्रक्रमभंगोऽपि न इत्यादिकमुद्योतकारो लिखितवान्‌ । 
। तत्सर्वमाहो पुरुषिकामात्रम्‌ प्रङता्थंप्रतीतिप्रतिवन्धकतायाः पद्येऽस्मिनू 
लेशतोऽप्यननुभवातु | 


एवमक्रमदोषस्योदाहरणतया निदिष्टे कुमा रसम्भवीयेऽस्मिनूपद्चे-- 


“दयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां 
समागमप्रार्थनया कपालिनः । 

कला च सा कान्तिमती कलावत- 
स्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥?? 


यत्पदानन्तरं यत्पदोपादानमुत्ितं ततोऽन्यत्र तदुपादानं यत्र भवेत्तत्र 
*अक्रमत्वंः नाम वाक्यदोषः | अत्रोदाहरणे कपालिसमागमप्राथनया शोच्यत्व-. 
प्रतीती तात्पर्येण यथा कलाशव्दानन्दरं 'च' कार उपात्तस्तर्थव 'त्वञ्न्चेति' 
चवतव्यमासीत्‌ परं तत्र “च' कारस्य 'छोंकस्ये'तिपदानन्तरमुपादानातु 
क्रमस्याभावात्‌ “अङ्रमंत्वम्‌' तेन शोच्यतायां युष्मत्पदसम्वोध्यायास्तथा 
समुच्चयो न प्रतीयते इति मस्मटाभिप्रावः । 

अन्ने चिमृष्टव्यम्‌---पद्येऽस्मिन्‌ शोच्यत्वप्रतीती चन््कला=पावत्योरुभयोरपि 
समकक्षतया परिगणने बटुवेषधरेण भगवता हरेण पूर्वमेव कृतम्‌ द्वयं गतं 
! सम्प्रति शोचनीयता'मिति वदता । तदनु कलावतः कान्तिमती सा कला च 
। अस्य लोकस्य कान्तिमती नेत्रकौमुदी त्वञ्चेत्यभिहितम्‌ । एवं शिवसमागम- 
। आर्थनया शोच्यत्वप्रतीतौ कलातो न स्वल्पापि न्यूनता भगवत्यामुमायां प्रतीयते 
। उपक्रमेणंव तस्य प्रतिपादनात्‌। न च वराकः "च? कारस्तथाऽपराद्धतीतिः 
। सहृदया एव प्रमाणम्‌ तस्मान्निदुप्टमिदं पद्यम्‌ । 


एवं 'अमतपराथ' नामनि दोपे रघुवशस्थं तु[ट्कानधबर्णनमिदमुदाहृुतमु = 
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राममन्मथशरेण ताडिता 
दुःसहेन हृदये निशाचरी । 
गन्धबद्रुधिरचन्द्नो च्षिता 
जीवितेशवसितं जगाम सा ॥ 
इत्यत्र वाक्यार्थात्प्रकरणबशात्‌ प्रतीयमाने वीभत्सरसे TATA, 
'अभिसारिका? वृत्तान्तस्य - प्रतीयमानतया श्रङ्काररसोऽपि eaaa 
स च प्रक्ृतरसविरोधी । 


ज्ञेयो श्शङ्गारबीभत्सो तथा चीरभयानको । 
रोद्रादसुतौ तथा हास्प्रकरुणौ बेरिणों मिथः॥ 


इत्युक्तत्वात्‌ । ततश्च प्रकृतरसविरुद्धरसोपस्थापकतया वाक्यस्य 
सदोषत्वमिति मम्मटाचार्यस्य दृष्टि: । 


अत्रेदमवधेयम्‌ = प्रकरणस्य नियामकत्वात्‌ प्रक्ृतोऽर्थस्ताटकावधमात्रपरो 
वीभत्सरसारवादपर्यवसायी च । श्लेपेण ' पुनद्वितीयाथबुढी समुल्लसिताया- 
मभिसारिकावृत्तान्तः प्रतीयते । तेन च श्रुद्गाररसानुभवः | एवं 'अर्थेभेदेन' 
शब्दभेदः यावन्तोऽर्थास्तावन्तः शब्दाः इत्याद्यालङ्कारिकनयेन श्शुङ्गारः' 
रसाभिव्यञ्जकाः शब्दा अपि gawat एव । केवलं शलेषवलादभिन्ता इव 
भासते | agi मम्मटेनैव श्ठेपप्रकरणे = “वाच्यभेदेन भिन्ना अपि शब्दा 
यदू युगपदुच्चारणेन श्लिप्यन्ति भिन्न स्वरूपं अपहूनुवते स शेष” इति । 
एवमनयो रसयोः सामानाधिकरण्याभावान्न विरोघः। प्रत्युत कवेरेक- 
शढ्दाश्रयेण परस्परविरुढरसचमत्कारप्रदशंनसामर्थ्यंसूचनादुत्कषं एव 
प्रतीयते । 


किञ्च वैयख्जनिकबोधस्याऽऽवृत्या स्वीकृतत्वादेकरिमिन्‌ प्रकरणे तदभिव्य- 
sa रसे च पर्यंवंसिते प्रकरणभेदेन पुनरपि रसान्तरप्रतीती बाधकं नास्ति ४ 
०० दामि TAAT TA व्यब॒घायकत्वा दिति कालिदासोक्तिः शेभनेव.॥ 
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रसदोषप्रकरणे मस्मटठाचार्ये।--रसस्यानुभूतस्यापि पुनः पुनर्दीधाबुदाहतं 


कुमारसम्भवीयं रतिविलापप्रकरणमु । अनुभूतो हि रसोभुयोभुयशचव्यंभाणो नवनी- 


चमत्काराभावात्सामाजिकानुद्मेजयतीति मम्मटाशयः। तत्रेदं विचिन्तनीयमु- 


-कुमारसम्भवे चतुथंसर्गे सति कामदहे-- 


अथ मोहपरायणा सती 
विवशाकामवधूर्विबोधिता । 
विधिनाप्रतिपादयिष्यता, 
नववेधव्यससद्यवेद्नम्‌ ॥ 


इत्यादिना तस्या विलापप्रकार उपवर्णितः । एवं करुणरसोद्रेके जाते 


` स्वजनकतंव्यनिर्वाहाय तां सान्त्वयितुः कामवन्धौ वसन्ते प्रत्यासन्ते तदीयावलो- 


कनाद्‌ भृशं वर्षमानशोकावेगा सा वक्षस्ताडनरोदनादिकं चकारेति कविना 


- स्ववचो भिरेव तदौचित्यं पर्यंवस्थापितम्‌ । यथा 


TAAA रुरोद सा भ्रषं स्तनसम्बाधमुरो जघान च । 
स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो वित्रृतद्वारमिषो पज्ञायते ॥ 


एवमौचित्येन निव्यू'ढो रसो भूयो भुयश्चव्यमाणोऽपि नो द्वेगाय प्रभवेदिति 


- सहृदयहृदयसाक्षिकमेबेतत्‌ | 


अस्मिन्नेव प्रकरणे 'प्रकृतिविपर्यय दोषोदाहरणतया कुमारसम्भवे 
शिवयोः सम्भोगम्घंगा रवर्णेनमुपात्तं मम्मटाचार्येग । प्रक्कतिस्वभावश्चरित्रं वा 
तत्प्रतिकूलतया वणंने सोऽयं दोषः। यस्यां प्रकृतो यद्वर्णनमुचितं तत्प्रतिकूलं 
mieh यदाघुनिर्कः “चरित्रचित्रण'मित्युच्यते । तत्र दिव्यप्रक्ृतिभाजो- 


“ रुमामहेश्वरयोः प्रकटश्पुंगारवर्णंनं प्राक्ृतजनसाघारणरीत्या निबदूष्यमानं 
* तयोदिव्यस्वमावतां सामाजिकानां भक्तिहपिणीं प्रवृत्तिच प्रतिबष्नातीति 


सम्मटानार्यस्याशयः 
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यद्यपि आपाततो मम्मटाचायंस्य शिक्षा समीचीनेव प्रतिभाति । किन्तु 
महाकवेः कालिदासस्य प्रतिभाषभाव्यापी इग्गोचररीकृतायां तत्र न स्वल्पमपि 
दूषणमवशिष्यते । भगवता शिवेन दरधे मन्मथे जगतः सकलाऽपि प्रवृत्तिः प्रति- 
रुढ़ा भवेत्‌ अतो भगवान्‌ नित्यमुक्तोऽपि जगदनुग्रहाय सन्मथमप्यनुगृही तवान्‌, 
न तु चिषयलोलुपतयैवेर्द्रियसुखानि सिपेवे इत्यर्थः सूचितो महाकबिनाऽस्मिन्‌ 
घ्रकरणे— 


एवमिन्द्रियसुखस्य दरत्मनः सेवनादचुणृहीतमन्मथः । 

शेलराजसदने सहोमया मासमात्रमबसदू वुषध्वजः ॥ ईति बदता । 
ma भगवतो वास्तविकं यद्रूपं तदपि न विपर्यस्तं कविना 
“एकपिङ्गलगिरौ जगदूशुरुनिबिवेश विशदाः शारिप्रभाः 1” 


इत्यादौ 'जगढ्गुरु' प्रभृतीनि पदानि प्रकृति स्वल्पं नाम्यथा कुर्वन्तीति 
न प्रक्तिविपर्ययदोषावकाशोऽपि | 


महाकवे रसोपनिबन्धने यदि तादृशं पाटवं सहृदयरनुभूयेत यत्र 


न तदास्वादस्य स्वह्पोऽपि प्रतिरोधः तत्र सन्नपि दोषो न प्रतिबन्धकः: 
कविशबिततिरोहितत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 


झव्युत्पच्चिकितो दोषः राक्त्या संत्रियते कवेः। 
यस्त्वशाक्तिकृतस्तस्य स झगित्यवभासते ॥। इति! 
तस्मान्नितान्तनिरवद्या महाकवेः सूक्तितरंगिणीपोयूष पूरेस्त्रिलोकीमापूरयन्ती 
मारतवषंस्य सौभाग्यसम्पदमहनिशमसिदधंयन्ती विराजते | l 
श्रीमन्मम्मटाचार्येरपि शिष्यशिक्षार्थ तत्र तत्र सूक्ष्मेक्षिकया दोषानुत्प्रेकषय 
सद्विवेचनप्रकारवर्णनया सर्वे वयमनुगृहीता एवेति तेषां पाण्डित्यप्रकर्षे कस्य, 

न वा साघीयसी श्रद्धा स्यातु । 
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दर्पणकारस्य कालिदासद्वक्तिसमी Tag 


झसन्दानम्दसन्दोहमकरन्द्करस्विता ! 
कालिदासकवीन्द्रस्य जीयादू वचनसञ्जरी ॥ 


प्रथमं दर्पणकारेण अविमृष्टविघेवांशाभिधस्य दोषस्य उदाहरणतया परि- 
-गृहीतं रघुवंशस्थलम्‌ “आसमुद्रक्षितीशानाम्‌' इति । अत्राऽयमाशयो दर्पणका- 
रस्य रघूणामधिकारस्य समुद्रपर्यन्ततायाः प्रत्यायनं कवेरभीष्टम्‌ तच्च 
विधेयता प्रतिपाद्यम्‌ । परं समासेन सा विधेयता न सम्यक्‌ प्रतीयते किन्तु 
समुद्रपर्यन्तत्वविशिष्टक्षितीशत्वमेव. प्रतीयत इति प्रोक्तदोषप्रसक्तिदुर्वारा 
"विवक्षितविधेयांशतिरस्कारादि इति ) 

अत्र प्रतिविधीयते-न खल्वत्र समुद्रपर्यन्ततवमात्रं विधेयम्‌ किन्तु 
समुद्रपर्यन्तक्षितिनायकत्वमेव । किमत्र प्रमाणमिति चेत्‌, कवेविरच्ैव 
'प्रमाणम्‌ । 

यदि कवेः समुद्रपर्यन्तत्वमात्र प्राधान्यविवक्षा अभविष्यत्तहि सविन्दुकत्द- 
चाऽरचयिष्यत्‌ कविवरः तावता वृततभङ्गादिदोषाभावात्‌ । कवेरुक्तिरपि 
तदनुगुणा “तद्गुणः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः इति । मल्लिनाथोऽपि 
'बिवृणुते-'आजन्मशुद्धघादिभिः कतृंमिः रिति । तस्मात्‌ ताहृशक्षितीशत्वादेरेब 
विघेयत्वप्रतिपत्तिः सुस्फुटा श्लोकचतुष्टयेन । प्रबन्धप्रवृत्तानां षष्ठ्यन्त- 
"विशेषणानां पूर्व-पूवंसाकाङ क्षाणां विधेयतया प्रतीतिरुपजायते । विश्ञेषण- 
fama: समार्नाछगवचनतया स्वारसिक एव अन्वयवोघः प्रवतंते । अयं 
विधेयाविमशंदोषः समासेऽसमासे च परिदृष्टः । विधेयतया विवक्षाया एव 
आधघाच्यात्‌ । क्वचित्तु समासेऽपि न विधेयतावुद्धि प्रतिबध्यते । यथा-- 
“लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति’ इत्यादौ । अतो यदि आसमुद्रक्षिती शानाम्‌ 


इत्यत्र समुद्रपयन्तत्वं विधेयमित्याग्रह: तदा तदप प्रतोयतान्नाम इत्थं 
0 अह कक्त्रकसि/श” दूर्घणचिसै र:?160100 igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ३१ ) 


इतोऽग्रे वाक्यदोपेपु 'अधिकपदस्य' उदाहरणतयापद्ममिदमुपन्यस्यकते 
'दपंण-कारेण = A 
“झथोष्ट्यामीशतबाहिताथं प्रजेश्‍वरं प्रीतमनामहर्षिः । 
स्पृशन्‌ करेणाऽऽनतपूर्वकायं सम्प्रस्थितों वाचमुवाच कोत्सः ॥ 

अत्र ईप्सितद्रविणलाभानन्तरं जिगमिपुः कौत्सो “वाचमुवाच? इत्यत्र 
"उवाच? इति 'वच' agia निव्यू ढे कार्य 'वाच' मिति पदसधिकम्‌ | विव- 
क्षिताऽन्वयाऽनुपयुक्त पदशालित्वमेव 'अधिक' पदत्वमित्युच्यते । 

अत्राऽयमाक्षेपोऽपि' निरस्यते--तथाहि पूर्वेमेतत्‌ पदार्थः परिशोलनीयः 
तदनुसारं दूषणगवेषणा करणीयेति प्रशस्तः पन्थाः । तादृशेन लोकोत्तरेण 
रघोः प्रभावेण पूरिताभिलापः शतशः क्रमशः क्रमेलकेषु वडवासु च गोणीपरितं 
कनकराशि गुरुदक्षिणार्थमादाय सन्तुथ्देता जिगमिपुमंहृषिः कौत्सः कोदृगवस्थ् 
इत्यालोच्यते चेत्‌ स्फुटमिदं प्रतीयेत यत्‌ अत्यन्तं प्रसौदच्चेताः स्वकायंपूर्त्या 
ततृप्रतिदानाय पुण्यमपि अंशतः व्ययीकतु' तत्पर आसीत्‌ । किच 'कृते प्रतिकृतं 
कुर्यादेष धर्मः सनातनः' इत्युक्तदिशा विशिष्टां वाचमुदोरयति स्म न तु साघार- 
णोम्‌ अतएव महाकदिना प्रकरणानुकूलानि पदानि प्रयुज्यन्ते ! तथाहि 'प्रजेश्वर- 
मिति । ईष्टे इति ईश्वरः प्रजानासुपलक्षणतया ऋष्यादीनामपि कार्येषु 
सामर्थ्यंमावहति इति तादृशम्‌ । 'प्रीतमना' महर्षिरिति पदयुगली साभि- 
mäa l यतः अत्यन्तं , सन्तुष्टचेताः स्वतपसा महरषदशां 
निप्रहातुग्रहसा्थ्यलक्षणामविष्ठितः फीत्स इत्यर्थः 1 एवं “वाचः 
मित्यस्य विषिष्टामाशीक्षणामित्यर्थकरणान्न दोषः प्रत्युत safi- 
महिम्ना चारत्त्रापादनं क्रियते कविवरेण । "त्वामस्मि वच्मि विदुषां समावायोःत्र 
तिष्ठति’ इत्यादौ भर्थान्तरसंक्रमितवाच्यष्वन्युदाहरणे या रीतिः यैव 
अत्रापि अनुसर्तव्या । Ermi l 

“वाचमुवाच' इत्यत्र 'वाक' शब्दमुख्यार्थस्य अक्षरोच्चा रणलक्षणस्य बाघात्‌ 
- सामान्यविशेषमावसम्बन्धेन 'विशिष्टां बाच? मिति - लक्षयते । तत्‌ प्रयोजनोसूतं 
-व्यङ्गचन्तु पुत्रादिकल्याणगुणगणफलप्रदानोच्मुखस्वमिति वाचि प्रतीयते ॥ 
इत्येवं रीत्या घ्वनिभेदमनुप्रविशतोऽस्य स्थलस्य कुतो दूषणावसरः ? 

CO-OP ae Wadhag etan asas म्रा Ria R anrai faena 


(३२०) । 


इत्यादि प्रयोगेपु “यजः प्रभृतीनां धात्वर्थानां देवपुजाद्यर्थकत्वेऽपि पुजाग्रहणमा-- 
सार्थत्वं कत्प्यते तद्वदेव “वाचमुवाच' इत्यत्रापि 'उवाच' इत्यस्योंच्चा रणमात्राऽ 


Te कल्पनीयम्‌ । ; 

एव 'भस्थानस्थापद' नामदोषमुदाहरन्नाह दपंणकारो--रघुबंशस्य 
घोडषसर्गस्थमिदं पद्यमु- 

AF तदीये गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपगादुत्तरतोऽस्य गङ्गाम्‌ । 

x 

झयत्नबालव्यजनी वमुबुहेसा नभोलड घनलोलपत्षा: ॥* 

अन्न कुशो विग्रहवत्या अयोध्यादेवतया प्राथितः पुनरपि ताँ नगरीं 
स्वीयां राजधानी निमित्सुः कुशावत्याः प्रचलितो मध्येमार्गं गङ्गमुत्ततार इति 
प्रकरणम्‌ । अत्र 'तदीये’ इति पद गङ्गासम्वन्धिया योजयतो दर्पणकारस्य 
महान्‌ प्रमादः । तदनुसारमुच्यते तेन-अन्न तदीयपदात्‌ पूर्वं गङ्गामित्यस्य पाठ 
युक्त' इति । पूर्वेमभिहितस्यव पश्चात्‌ सर्वनाम्ना निदेशो युज्यते अत्र तु पुवंमेव 
aar इति सर्वनाम पश्चाद्‌ "गङ्गा मिति प्रयुक्तमित्यन्वयानुसन्धान- 
चेलायां faiga पदानामस्थाने विन्यासात्‌ इति तस्याऽऽशयः। परमिदं 
सवेमस्थानविजञस्भितमु यतः एतत्‌ पद्यात्‌ पूर्ववतिपद्यमिदं द्रष्टव्यम्‌ = 

“स्च घातु भेदारुणयाननेमिः प्रभुः प्रयाणध्वनिमिश्रतूयः । 

~ ०७ ~ ~ 

व्यलङ.घयदू विन्ध्यसुपायनानि पश्यन्‌ पुलिन्द्रुपपाद्तानि ॥” 

अत्र तु स्पष्टमेव "विन्ध्यस्य? सम्बन्धः प्रतीयते । अग्रिमे पद्ये विन्ध्यस्य 
TAX इति सर्वनाम्ना निर्देशः । तस्मातु “तदीये वेन्ध्ये” इति व्याचक्षाणोः 
मल्लिनाथः साधुरेव । अनया पद्धत्या नाऽत्र दोषलेशावकाशोऽप्यवशिष्यते । 

_ एतदनन्तरं “एभ्यः एथगलङ्गारदोपाणां नैव सम्भवः! इत्युक्तदिशा 
अलंकारनिबन्घने यत्किसिदनोचित्यं प्रतिभाति तत्‌ सवं पूर्वोक्तदोषस्पर्शमूलकमिति 
विचारयतो दपंणकारभ्रकाशकारयोविवेच्यतामुपगतं कुमारसम्भवस्थनि दिष्ट-- 
पद्यमुद्दीक्ष्यतां सहृदये: 

“दिवाकरात्‌ रक्षति यो गुहासु लनं दिघाभीतमिबान्धकारम्‌ । 

१० ही” पि ° . 

Oü नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्बसुच्चेशशिरसामतीब 1? 


अत्र दिवाकरभयात्‌ पलायमानं शरणागतमन्धकारं गुहासु हिमालयो 


८०रक्षतीति ऽकबि Nekat Gadi. "सो साकभ्मरवभी०'िणिर्थिर्वण्समीप्ी०ऽ० 


3 ( ३३ ) 


न तु भुद्रेचपि नूनम्‌” इत्यांद्युकत्य। समर्थयितुं योग्यः । संथा गगनकुसुमाय मानस्य 
तादृशार्थस्य समर्थनं अनुचिताथंतां प्रकाशयति । अत्रेदं विचार्यताम्‌--न केवळ- 
मचेतनवृत्तान्तोपनिवन्धनं दोषाय महाकाव्येषु कविभिः शतशस्तथाविधाः कल्पना 
उपनिबद्धयमानाः सहृदयहृदयानन्दावहाः प्रतीयन्ते । अत्राऽऽलोचकानां टीका- 
काराणां asad: एतावानेव यत्‌--उतपरक्षा न तु दोषाय ताहशोत्प्रेक्षिताथंसमर्थन- 
मेव दोषं जनयतीति । तत्रेदमृच्यते-अचेतनवस्तुवुत्तान्तः प्रायः केनापि चेतनवस्तुः 
वृत्तान्तेना5तुप्राणित एव कवीनां रचनासु पदमाधत्ते । घ्वनिकारेण द्वितीयोद्योते 
घ्वन्यालोके विशदमम्पघायि-'यदि तु चेतनानां वाक्यार्थीभावो रसाद्यळक्ारविषयः 
इत्युच्यते तहि उपमादीनां प्रविरळविषयंता निविषयता वा अभिहिता स्यात्‌” 
इति । "तन्महतः काव्यभ्रवन्धस्य रसनिघानमूतस्य नीरसत्वमभिहितं स्यात्‌’ इति 
च । उदाहृतानि चाग्रे भूयांसि पद्यानि। एवमत्र “दिवाकराद्‌ रक्षती त्युदाहरणे 
उत्प्रेक्षितोऽर्थो न निरुपायप्रख्यः किन्तु चेतनवृत्तगमंतया साभिप्राय एव । हिमा- 
लयोट्क्षंवणंनस्य प्रस्तुतत्वात्‌ । द्विविधमपि हिमवतो रूपं वाणतं महाकविना चेत- 
नमचेतनञ्च | हिमालयस्योत्कर्षे साधिते ततः पार्वत्याः ख्पगुणादिवणंनं प्रकषंमाघा- 
स्यतीति कवेरभिप्रायः | किञ्च-'“ममत्वमुच्चः शिरसा मतीव’ इत्यादिना समथितः 
शरणागतान्धकाररक्षणव्यवसायः सौंन्दर्यंमनुबघ्ताति । “उच्च: शिरसा' मिति पदं 
नितान्तं चमत्कारि । “उच्चैः शिखरशालित्वम्‌ गौरवेणोन्नत शिरसक्रत्वञ्चेति 
तदभिप्रायव्यञ्जनात्‌ | एतेन -- 

'प्रजापतिः कल्पितयज्ञभागं शलाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत्‌’ इत्युक्तदिशा प्राक- 
रणिको हिमालयोत्क्र्षः साधु सिद्धयति । प्रकृष्यते च पार्वत्या वक्ष्यमाणं चरित- 
मिति कथमेतस्प्र दोषावहत्वमिति न जानीमः । 

इतः परम्‌ उगमाविचारप्रसङ्गै काळपुरुष-विष्यादिभेदस्य भग्नप्रक्रमदोषा- 
क्रान्तत्वमुक्तं दपणकृता । प्रसङ्गादुदृतं कालिदासीयं पद्यमिदम्‌ -- 

“काऽप्यभिख्या तयोरासीद्‌ व्रजतोः शुद्धवेषयोः । 
हिमनिमुक्तयोय गे चित्राचन्द्रमसोरिव I” 


अत्रेयं तदीया विचारदिक्‌ --तथाभूतयोदिचित्राचन्द्रमसों: शोभा न खल्वासीत्‌ 
cci भूतुका लिक aen iae aafaa By लक्षतचरद्रसुंयोगस्य , Cyh sha 


( ३४ ) 
प्रवत॑मानस्बात्‌ । सुदक्षिणादिलीपयोस्तु सकृदेव सा शोभा तदोऽजायतेति समुचितं 
तत्रैव क्रियायोजनम्‌ । तस्मादत्रोपमानेऽतीतंकाळस्य बाधात्‌ वर्तमानोहेना$न्वयप्रति- 
सन्धानात्‌ प्रक्रममज़ः इति । अत्रापि विंदाङुवंन्तु सहृदयास्तथ्यमेतत्‌-न खल्वत्र 
भूक्रया' साधारणो ध्मः येन उपमानोपमेयभावनिर्वाहस्तया विना न चरितार्था 
भवेत्‌ g काऽपि लोकमनोहारिणी “अभिख्या” साधारणो घमं स्तदन्वये तु न 
कोऽप्यंनुपपत्तिः । न च क्रिया किञ्चिद्‌ qia केवलं सत्तामात्र प्रत्यायिकेति 
तस्या औपम्यनिवहिँ न भूयानुपयोगः । 


` इयमेव रीति:--अतिथि नाम काकुत्स्थात्‌ पुत्रमाप कुमुद्वती । 
9 पश्चिमात्‌ यामिनीयामात्‌ प्रसादमिव चेतना || 


५ इति प्रकाशोदाहृतपचचेऽप्यतुस्ंव्या । तत्र “प्रसादस्य” साघारणधर्मत्वात्‌ । 
अन्यदपि विचायंताम्‌--उपमानभूतचन्द्रकमलादिंगतानां गुणानां क्रियाणां चा 
संदा वतँमानप्रत्ययगोचरत्वं सुवचम्‌ | उपमेग्रभूत-स्त्री-पुरुषादिपात्राणां तत्तत्कयाठु- 
-रूपसूतेभविष्यत्‌ काळगोचरत्वं कविकल्पनःयत्तमिति स्थितौ क्रियापदानां काळभेदो 
न दोषावहः औपम्यनिर्वाहकस्य साधारणघर्मकुतचमत्कारस्य केनापि हेतुना सम्य- 
गनभिव्यक्तौ दोषः :संम्मुद्भावनीयः । तस्मात्‌ पूर्वो कानि कालिदासरचनास्थलानि न 
लेशोऽपि दूषणीयताम्न्ति प्रत्युत मामिक-सहृदय-साधुवाद-कुसुमोत्करैर्भूषणीयता- 
मेव प्रतिपद्यन्त इति निवेदयामः | 


काइशः 


>> २2 nr ति द ७ 
CC-O! छ. Satya Vraf Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भा कट 
ने? 


` ` काङिदासपद्येष्वलङ्कारदोपबिवेक 


कविकुलगुरोः कालिदासस्य सरस्वतीनिःश्वसितप्रायेषु पद्येष्वलङ्कारसक्तिवेशने 
क्वापि काऽपि त्रुटिरस्ति न वेति परीक्षणस्पृशा दृशा किश्चिदिदं विशेषद्शां विदुषां 
मनोविनोदाय समुपन्यस्यते | 
व्वनिप्रस्थापनपरमाचार्येण आनन्दवर्घनेन घ्वनिकाब्ये रसावहितचेतसः सुकवे 
रचनायां रसप्रवाहसहकृत एवाऽलङ्कारः स्वयं स्वख्पमुपलमते इत्युपपादितम्‌ । 
“रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌ | 
अपृथग्यत्ननिवंत्यंः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः ॥” 
इत्युक्त्या 'अपुथग्यत्ननिवरत्यत्व' मळङ्धाराणां सौन्दर्यस्य साधकं भवतीति निर- 
णायि । एवमळङ्भाराणां प्रबन्षे ययोचितसक्निवेशाय समीक्षासरणिरप्युपवर्णिता । 
“विवक्षा तत्परत्वेन नाङ्ित्वेन कदाचन | 
काले च ग्रहणत्यागौ : नाऽतिनिर्वेहणे षित्ता |” 
इत्यादि कारिकां विरचयता तदुदाहरणतया शाकुन्तलूविक्रमोर्वशीथादिपद्यान्यपि 
समुपात्तानि । सर्वमेतद्‌ . रसप्र।घान्यसिद्धान्तानुरोधेन समीचीनमेवाऽस्तीति तत्र न 
किमपि क्षोदक्षमम्‌ । 
` यत्तु. श्रुतिकट्वादिंदोषप्रतिपादनानन्तरमेतेः दोषा. एवः क्वचिदलङ्कारवेगुष्यं 
जनयितुमीशते इत्यळ्कारदोषा न्‌ पृथरमूता इत्यादिमम्मटांदीनां विमर्श; तदनुसारं 
कालिदासीयेषु पद्येष्वप्युपमाद्यलङ्कारसभ्निवेशनविघटकाः केऽपि दोषा दरीहब्यन्ते 1 
तत्र काश्चन स्थालीपुलाकन्यायेन परोक्षितु विचायंते किञ्चित्‌ कुमारसम्भवे प्रथमसर्गे-- 
प्रभामहत्या शिखयेव  दोपस्त्रिमागंयेवः'त्रिदिवस्य मागे: | ` ` 
संस्कारवत्येव. गिरा मनोषी तया स पूतरच विभूषितंशच ॥ 
पद्चेऽस्मिन्‌'मालोपमामुपनिवध्नाति कविः! तत्रोपमेयांशे "तया स पूतश्च विभूषि- 
तश्च' इत्यस्मिन्‌ विशेषणयोगो नाऽस्तिं। उपमानेषु तरिषु द्योः सविशेषणत्जमेकस्य 
ठु निविशेषणत्वं इश्यते । त्रस्मादत्रः विशेषणा55धिक्यादविकपदत्व॑ दूषणं दुर्वारम्‌ । 
एतच्निराचिर्कीषया ! मल्लिनाथ: प्राहः,“ अत्र . शिखागिरोरद्रिशिष्टयोरुपमानाऽनहं- 
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raaa दीप: एतावन्मात्रोक्ती न हीयतेः सादृद्यचमत्कृतिः' व्यङ्गघानामु- 
ज्ज्वलत्वस्वणंसवर्णत्वादिधर्माणामी षदनु भवो5पि नाववरुध्यते । वाच्यवृत्त्या तु पूतत्व- 
विभूषितस्वयोः संवन्ध: स्फुट एव । तस्मात्‌ “प्रभा महत्या' इति विशेषणं व्यर्थमेव । 
आत्मा वे पुत्रनामाऽसि” इत्यादि श्रुत्या पुत्रपदस्य दुहित्रादिपरत्वकल्पनया q 
हिमवत्पावेत्योरिव प्रदीपशिखयोः स्वरूपतः साम्यं समीचीनमस्तीतिं तयोरपमेयत्वः 
मुपमानत्वञ्च स्थाने । किन्तु येन घर्मेणाइलज्भा रसौन्दय॑ निष्पादनीयं स तु नोभयतः 
संगच्छते । आदिशक्त्यवतारत्वेन पावंत्या पर्व॑तराजस्य पूतत्वं साधु, परं शिखया 
दीपस्य पूतर्वमश्षुतचरमचमत्कारकारि चेति कथमुपमा संपद्यताम्‌ ? 

इत्थमेव द्वितीयो विभूषितत्वरूपो धर्म; कथमत्र सन्निवेशनीय: ? भूष्यभूषकयोः 
पार्थक्य एव विभूषितत्वव्यवहारः पदं लभते नाऽन्यथा । दीपस्य शिखाभिन्नत्वेन 
कथमत्र तस्य प्रतीतिः ? शिखया दीप इति व्यवहारस्तु “राहोः शिर' इतिवदुप- 
पादनीयतामपेक्षत एव । 

gi साधम्यंमुपमेत्युच्यते काव्यवेदिभिः इत्याळङ्कारिकनि यमादुपमानोपमेयो- 
भयहुद्यसम्वन्धस्यैव उपमालक्कारता नेतरस्य । सत्स्वपि नानाविधेषु धमेषु पुरः 
स्पूर्तिकचमत्काराघायकघर्मेणवाञ्लक्वारस्वकूपमुद्वब्यतै | एवमत्र पूतत्व-विभूषित- 
स्वयोरसङ्गतिः स्फुटा । 

एवमग्रेऽपि “संस्कारवत्येव गिरा मनोषी' इत्युपमाने “मनस ईषाः मनीषा 
याऽस्याऽस्तीति मनीषी विंद्वानिवं शकन्ध्वादित्वात्‌ साधु: इति मल्लिनाथप्रदशित- 
रीत्या मनीषिपदात्‌ विद्द्रपेश्‍्थे सम्पन्ने तादृशस्य पुरुषस्य वाचः संस्क्रारशालित्वं 
स्वभावसिद्धं भवेदेव नं ततः “संस्कारवत्या' इति विच्ञेषणस्य काऽप्यपेक्षा । तस्मा- 
दत्रापि अधिकपदत्वं नाम दोषः कृतपद एवेति शक्यते वक्तुम्‌ । 

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धोरा मनसा वाचमक्रता | 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेषाँ लक्ष्मीनिहिताऽधि वाचि ॥ 
इत्यस्मान्मन्त्रांदपि मनीषिपदप्रयोगे तदीयगिरांः संस्कारशालित्वं निश्चेतुं सुशकम्‌ । 
इत्यमेव स्यलान्त्रेऽपि विदुषां कटाक्षनिक्षेप: काम्यतेः। 
सा हिं प्रणयवत्यासीत्‌ सपत्त्योरुभयोरपि । 
RNS "व्रि IPAD ABAS ASWAN Hangot Gyaan Kosha 


(३७ ) 


इति रघुवंशदशमसगंस्थे इलोके पुत्रजन्मनिमित्ते यागे सम्पन्ने भक्षणीयश्चरु 
कौसल्याकैकेयीम्याँ सुमित्रायै प्रेम्णा प्रादायीति सन्दर्भ: । तत्रोपमालङ्कारसौन्दय- 
मुद्धावयति कविभरंमरी वृत्तान्तेन ।  अत्रोपमालङ्घारसामग्री.न पूर्णा किन्तूपमेयांशे 
काऽपि त्रुटिरवशिष्यते । तद्यथा उपमेयभागे सुमित्रा द्वे तत्सपत्न्यो उपमानभागे तु 
अमरी वारणः तस्य मदनिष्यन्दरेखे चेति वारणपदार्थसन्निवेशादाधिक्यमवभासते | 
एवमत्रापि न्यूनपदत्वनामा दोषः पूर्ववदेव उत्कन्धरः प्रतीयेत । प्रणयवत्त्वं तु 
उभयानुगतः समानो धर्म: । 

अत्रोत्तरार्धे प्रतिपाद्यस्य वारणस्य बिम्वस्थानीयो राजा दशरथो नास्ति इत्ये- 
तददोषस्य मूलम्‌ । अत्र मल्लिनाथ:-“'समान एकः पतिर्ययोस्तयोः सपल्योः। "नित्यं 
सपत्न्यादिषु’ इति डीप्‌ । सपत्म्योरित्यत्र समासान्तर्गतस्य पत्युरुपमानं वारण- 
स्येति ।”” इत्येवं विवृण्वन्‌ पत्युरभावेऽपि सपत्नीदब्दान्तर्गतपतिसंबन्धमात्रेण तत्स 
K व्यवस्थापयितुं चेष्टते । परं नेदं हृदयग्राहि। पत्युः साक्षात्‌ प्रतिपादकस्य 
झब्दस्याऽसत्वे न्यूनपदत्वं गले पतितमेव । “शाब्दी ह्याकाडक्षा शब्देनेव पूर्यंते' इति 
नियमाद्‌ दशरथवाचकस्य यत्किञ्चित्पदस्याऽभावादलङ्कारस्याऽप्यसङ्गतिरनुभवसिद्धा 
कथं निषिद्धघताम्‌ ? 

यद्यपि 'सपत्नी' दाब्दे पत्युः सम्बन्धः प्रतीयते किन्तु तावता पत्युः प्रतीतिं 
भवति । सम्बन्धो हि सम्बन्धिम्यां भिन्न इति नियमादपि सम्बन्घमात्रेण तत्प्रतीति- 
रशक्येव । न चास्या उपमाया उपमेयछुप्तायामम्तर्मावो अवितुमर्हति सपत्नी” 
शब्दादंशतः पतिपदार्थप्रतीतिसत्वात्‌ । सप्तविधासु लुप्तोपमासु दविलुप्तायामुपमेय- 
वाचकयोल पिन क्यच्‌” प्रत्ययमात्रे तदुपलब्धिरिति मम्मटादीनामाशयो दृश्यते । 

स सहस्रायुधीयती' त्यांदि तदुदाहरणे कर्मपदाद्‌ आचारां क्यचप्रत्ययविधा- 
नादुपमेय वाचकयोर्लोपः। सहस्रायुघमि वाऽऽत्मानमाचरतीति विग्रहे कमं भूतस्याऽऽः। 
त्मनो लोपः ।'न पुनरत्र पद्ये तादृशी स्थितिर्यद्वशादुपमेयलोपः कल्पनीयो भवेत्‌। 
यया तथा वा भवतु । उगमानोपपेययोः समानविभक्तिकत्वं शब्दोपात्तत्वमावश्यकं 
भवतीति पद्येऽस्रन्‌ उपमार्‌ ङ्कारो न भवितुं समथं इति रफुंटतरमिदम्‌ । 

एवं प्रसिदैलेखकंग्रन्थका रंश्रापरिशञोलितेषु कालिदाससूक्तिकदम्वकेषु विमशंः 
प्रवर्तनीय इति मर्षयन्तु ममातिक्रमं दोषज्ञा इति शिवम्‌ । 
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व्यक्तिविवेककारस्य कालिदास फाव्यसमीक्षा 
श्रीमन्महिमभट्टेन कालिदासोक्तिदूषणम्‌ | 
यन्निदिष्टं तढुद्धारः संक्षेपेण प्रदश्यंते ॥ 
घ्वनिप्रस्थांनचिखण्डिषया कृतारम्भः सुगृहीतनामधेयो व्यक्तिविवेकप्रवन्ध- 
कृत्‌ श्रोमहिमभट्टः स्वग्रन्थे द्वितीये विमो दोषजातिमनोचित्यप्रसूतामथंशब्दगत- 
तया द्विधा. विभज्य अथंगतायास्तस्या रसादिविचारमुखेन प्राचीनैरेव . निर्णीत 
प्रायतया तामृपेक्ष्य शब्दगतामेव विशेषतो विवे वयिवुमुपाक्रमत । 
सा च पञ्चधा यथा--विघेयाविमशं:, प्रक्रमभेदः, क्रमभेदः, पौनरुक्त्यं, वाच्या- 
ऽवचनञ्जेति । सामान्यलक्षणमेतेषामित्थं प्रत्यतिष्ठिपतू--'एतस्य च विवक्षितः 
रसादिप्रती तिविध्नविधायि्वं नाम सामान्यलक्षणम्‌ । अन्तरङ्गवहिरङ्गभावरचाऽ- 
नयोः साक्षात्‌ पारम्पर्येण च रसभङ्गहेतुत्वादिष्टः इति । 
तदनुसारञ्च यथायथमुदाहरणदिसन्दर्भसमृद्धया सरण्या विविनक्ति स्म दोषा- 
नेतान्‌ । तत्र प्रथमं तावतू-- 
पदमेकमनेकं वा यद्विघेयारथंतां गतम्‌। 
न तत्समासमन्येन न चाऽप्यन्योन्यमहंति ॥ 
इति तदुक्तरीत्या पुरोनिदि टे रघुवंशीये पद्ये 


- तं कुपामृदुरवेक्य भागंवं राघवः स्खितवीर्यमात्मनि । 
. . स्वञ्च संहितममोघसायकं व्याजहार हरसूचुसन्निभः ॥ 
` .सायके अमोघत्त्रं विधेयतया विवक्षितमपि समासवशाश्च तथ! प्रतिपादितमिति 
दोष: । विष्यनुवादभावविशेषण-विशेष्यमावयोः प्रायः समानफलैव प्रतिपत्तिरनु- 
भूयते इत्याद्युक्तम्‌। तत्रेदं विचारणीयम्‌ प्रथमं तावत्‌ अपपाठ एवाऽप्रम्‌ | 
वस्तुतः asa संहिततममोघमाशुग'मिति पाठ एव मल्लिनाथादिपरिगुहीतः 
प्रसिद्धश्च । पूर्वपाठमङ्गीङ्ृत्याऽपि न तथा aasang: प्रती यते । यतः TA- 


CC छै स्मन्‌ श्याजहारे ति पहली, निया Ma TAWA, e [गव सहित २ Kosha 


(/ ३९. ) 


AARAA इति अवान्तरवाक्यम्‌ । चकार समुच्चायक: । निरस्तवीयंस्य 
भार्गवस्य दर्णनादेव प्रकृतनायकस्य रामस्योत्कपै सिद्धे तदूपकरणमात्रस्य 
बाणस्य विशेषांशे विधेयत्वादिवित्ारो न प्राधान्यमनुभवति । अवेक्षणक्रियान्त्रयोर्जप 
antia न त्रमोघत्वेनेति न शाब्दान्दयेऽपि गौणत्त्रबुद्धिरिति । 


एवं रघुदशभप्रथमसगंस्थे पद्चे-यदि राजनि प्रदक्षिणक्रियातीततवं विधीयेत 
तदा न दोषः । 'प्रदक्षिणक्रियातीतस्तस्थाः कोपमजी जतः” । अत्र प्रदक्षिणक्रियाया 
अत्ययक्रियाकर्मभूताया: प्राधान्यं वाच्यमपिं न परामृष्टमिति । अत्राऽपि पूर्ववत्‌ 
प्रतिपत्तिः । अयमपि अपपाठः 'यतः प्रदक्षिणक्रियारहायां तस्यां त्वं साधु ना$चर:” 
इत्येष ग व सम्मतः पाठः प्रसिद्धः । तंत्र च प्रधानीभूतायां घेतो प्र दक्षिणक्रिया- 

स्य विधेयस्य साक्षादन्येन नं. दोषाशङ्काकलङ्कः । एवमग्र तुतीयसगेऽपि 
तमभ्यनन्दत्‌ प्रथमप्रबोधितः' इत्यपपाठं परिकल्प्य दूपणान्वेषणं प्रयम मिति 
पृथगभिबानमित्यादि वालुकाकूपखननात्रमित्युपेक्षामहे । प्रथम प्रबोधित इत्येव 
मूलपाठस्तत्र प्रथते । 


कुमारसम्भवे तारकासुरप्रस ङ्गे 
जयाऽऽशा यत्र चाऽस्माक प्रतिघातोत्थिताचिषा। 
हस्चिक्रोण तेनाऽस्य कण्ठे निष्कमिवाऽपितस्‌ |” 
अत्र 'हरेश्रक्रेण' इति हरेः सम्बन्धो विधेयतया पृथक्‌ प्रतिपादयितुमुचितः त. 
विना जयाशास्पदत्वस्य न स्फुटा प्रतिपत्तिः । हरिसम्बन्वित्वेनैव तददशिष्ट्यात्‌ । 
बिभक्तिसम्वन्धाऽसम्वन्धाम्यामेव विशिष्टाथंत्रतिपत्तितदभावौ गोचरो क्रियेते ।- 
garat कामुको' “दास्याः पुत्रः’ इत्यादौ कामुकादेः आक्रोशादपकपंः प्रतीयते समा- 
सेऽपि विभक्तेः agame आचाय इत्येवं महिमभट्ट: समीक्षते । 
तत्रेदं विमर्शनीयम्‌-सत्यमेतत्‌ यदि न प्रकारान्तरेण प्राधान्यबोधः स्यात्‌ । 
सति विवस्षितार्थावगमे शब्दैकदेशविवेचनस्य न भूयानुपयोगः । अत्रहि, पूर्वापर- 
सन्दर्भविचारणया हरिचक्रगतं वैशिष्टय हरिसम्बन्धवेशिष्ट्यञ्च प्रतीयत एव । 
यतः पूर्वतने पद्ये-- 


“तस्मिन्नुपायाः सर्वे नः क्ररे प्रत्तिहतक्रिया: | 
वीर्यवन्त्यौषधानीव विकारे सान्निपातिके ॥ ` 


(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ४० ) 


इत्युक्त्या परिक्षीणसर्वीपायंतया “देवा ब्रह्माणं सूचयन्ति’ 'जयाशा यत्र 
चाऽस्माकं’ इत्यादि । 'यत्र च' इत्यस्य AI त्यथः, अव्ययानामनेकार्थत्वात्‌ 
्रकृताऽनुगुणत्वाच्च | 

रक्रमभेदेषुदाहरणतया रचरुवंबास्याष्मसर्गात्‌ वसिष्ठशिष्यद्वारा अजं प्रति 
सान्त्वनोपदेशे निबद्धमुदाहृतं पद्यमिदम्‌ — 


रुदता कुत एव सा पुनर्भवता नाऽतुमृतेरवाप्यते | 
परलोकज॒षां स्वकर्मेभिगंतयो भिन्नपथा हि देहिनास्‌ ॥ 


अत्र व्याख्यातणां भूयान्‌ पाठभेदः । “भिवता नाऽनुमृताऽपि लभ्यते इत्ययमेव 
हेमाद्रिमल्लिनाथादिसम्मतः पाठः । अत्र “रुदता” 'नाऽनुमृते' रित्युभयो क्रमो भग्न 
ततीयान्तत्वेन पञ्चम्यन्तत्वेन च । उपसगंप्रयोगोऽपि न समानः। अतस्तत्र पूव 
कुत एव तु साऽनुरोदनात्‌’ इतिं परिवर्तनीय मित्याह व्यक्तिविवेककारः । 


तत्रेदं प्रतिविधानम्‌-भग्नप्रक्रमदोष एवाऽयं नामान्तरेण 5 तिपाद्यते महिमभट्टेन । 
भरनप्रक्रममारब्धशव्दनिर्वाहहीनता' इति प्रसिद्धतल्लक्षणानुसारेण प्रारव्धस्य निवहि 
मग्ने दूषणोद्भावना सङ्गच्छते। अत्र विचक्षणशिरोमणिना ूर्वाघपरिवर्तनं 
विदधता सा सरणि स्वयमेव भग्ता। किञ्च “भवता नाऽनुमृताऽपि लम्परते 
इत्यग्रमेव पठः प्रसिद्धः सम्मतो मल्किनाथादीनाम्‌ । अस्मिन्‌ पाठे - अनु श्रयते 
इत्यनुमृत्‌ तेनेति व्युत्पत्या क्विवन्त तृतीयान्तत्वेन स्वीकृते तदर्थं न दोषः । 
व्याख्यातञ्च तथैव टीकायाम्‌ । कारकशत्तिप्रक्रमभेदस्योदाहरणतया यत्पद्यमुद्धृत 
रतिविलापात्‌- 
कृतवानसि विप्रियं न मे प्रतिकूलं न च ते मया कृतम्‌ । 
किमकारणमेव दशनं विछपन्त्ये रतये न दीयते ॥ 


तत्र 'न च तेऽहं कृतवत्यसम्मत' मिति पठनीयमिति ब्रूते ध्यक्तिविवेककारः । 
कतुंका रकस्योपक्रमात्तयैव निर्वोढुमुचितमिति तदभिप्रायः । वस्तुतस्तु न तेन प्रकृत- 
करुणरसविपये कञ्चित्परिपोषः सम्भवति प्रत्युत प्रतीतिमान्थ्ंमेव । यतः 'प्रति- 
कूलं न च ते मयाक्कत'मित्युक्त्या याद्दशः स्वानुनयपरिपुष्टः शोकोत्कपं:, न तथा 
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शाब्दप्रक्रमभेदस्योदाहरणतया रघुवंशस्याष्टमसगंस्थमजवणंनपरं पद्यमिदमुदाज- 
हार व्यक्तिविवेककृत्‌ू-- 
समतया वसुवृष्टिविसज॑नैनियमनादसत्ताञच नराधिप: | 
अनुययौ यमपुण्यजनेश्वरौ सवरुणावरुणाग्रसरं रुचा ॥ 


तत्रत्या तदीयेयं समीक्षा- “अत्र हि अनुयातिक्रियाकमंभावो वरुणस्याथंः प्रक्रान्त 
इति तत्राऽस्य तादृश्य एव हेतुरुपादातुं युक्त: । यस्तु असञ्चियमलक्षण: शाब्दो हेतुरस्य 
अन्येषामिवोपात्तः सप्रक्रमभेदो दोषः तस्याऽप्युक्तयुकत्या रसभङ्गपर्यवसायित्वात्‌ । 
तेनाऽयमत्र पाठः पठितव्यः--“नियमयन्नसतः स नराधिपः? इति। एवञ्च विभक्ति- 
प्रक्रमभेदश्च शब्दश्च उक्तनघनिरस्तसमुच्चयविषयभावः क्रमभेददुष्टश्च परिहृतौ 
भवतः ।” इति । तव्रेदमालोच्यतामहंति--अनुयातिक्रियायां यमपुण्यजनेश्वरयो- 
रिव वरुणस्यापि कमता इत्यत्र न विवादः “सवरुणौ' इत्युक्तेः । यमकुवेरयोः 
शाब्दोहेतुरनुगमने वरुणस्य तु आथे एव कश्चिदन्यः । असन्निग्रमत्तं साक्ष तु यम 
एव सङ्गतं न वरुणे तत्र तु वलात्संयोज्यत इति या सरणिः साऽपि न हृद्या । अव 
शब्दोपात्त, स्त्रयोऽपि हेतवस्त्रयाणामनुगमनप्रवतंकाः । समंतया यथापराघदण्डविघा- 
नेन यमः, वसुवृष्टिविसर्जनेन कुवेरः, असतां नियमनेन वरुणश्च अनुगम्यन्ते नृपालेन । 
इत्थमेव व्याचष्टे मल्लिनाथोऽपि यमंकुवेरवरुणान्‌ यथासंख्यमनुययो' इति द्वयोरेव 
हेत्वो: कल्पने यमकुवेरयोव्युत्क्रमेण कमंतापत्तिरितिः तूतनंदोषोदृभेदः स्यात्‌ । 
किञ्च--समतया नियमनात्‌’ इत्यनयोविभक्तिभेदात्‌ अतुल्यकक्षतया 'च' कारस्य 
समुच्चायकत्वमपि न युज्यते इत्युक्तिरपि वञ्चनामात्रमेव । यतस्तावतु अत्रः 
पाठक्रमापे क्षया अर्थक्रमस्य वलवत्त्व स्वीकरणीयम्‌ । तृतीयान्त-पञ्चम्यन्तयोर- 
भयोरपि पदयोः हेतुवाचकत्वमस्त्येव, तदेवाश्त्रावनुगमनाथंमपेश्यत इति समुच्चाय- 
कस्य “च? कारस्य प्रयोगोऽपि न दुष्यति । यच्च शाकुन्तलीयं क्रमप्रक्रमभेदो- 
दाहरणमाह- : 

तव कुसुमशरत्वं शीतर श्मित्वमिन्दो- 

इंयमिदमयथार्थं हृष्यते HAN | 

विसृजति हिमगर्भेरग्निमिन्दुमंयूखे- 
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अत्र हि. उद्देशक्रमेण प्रक्रान्तानां पदार्थानामनूदेशे वेपरीत्येन भणितिर्दोषावहा 
इति । अत्र समाघत्ते व्यक्तिविवेकव्याख्याता रुय्यकः--पाठक्रमापेक्षया चूलिका- 
क्रमस्य ( करकङ्कणक्रमस्य ) रमणीयत्वम्‌ । अर्थात्‌ पूर्वेपरिधुतानाँ कद्भृणानां यथा 
पश्चादवतारणं तथेव पूर्वत्िदिष्टानां पश्चान्निर्देशः | कामस्य सम्मुखोनत्वाद्‌ युष्मत्‌- 
पदबोव्यत्वमित्यादि । पाणिनिसूत्रेऽप्येवं दृश्यते योजना 'युष्मदस्मदोः पदस्य पदात्‌ 
षष्ठीचतुर्थीद्वितीय।स्थयोर्वानावौ' इत्यत्र इति । वयन्तु प्रकारान्तरेणेतत्परिहरामः । 
पूवं कामचन्द्राबुदिश्य पश्चात्‌ द्रय'मितिं वदता. तयोः समुच्चयः कृतः कविना 
“हश्यते म द्विधेषु' इत्युक्त्या वाक्ययोजना पर्यवसिता । पुनद्वितीयवाक्ययोजनायां 
स एव क्रमो नियमेन ग्राह्य इति न नियमः। अपरञ्च विरहाधिक्यादुद्विग्नमनसो 
नायकस्येवं प्रायाः व्यत्यस्तसन्दर्मा भणितयो रसस्योत्क्र्षायैव ध्रभवन्ति ATST- 
कपयिति वृथेव दृषणान्वेषणप्रयासः । क्रमभेदः क्रमाभावों वा यया 


'नवजरूधरः सन्नद्धोऽयं न हृप्तनिशाचर:' 


अत्र जलधरे दृ्निशाचरारोपो निषेध्यत्वेन व्यवस्थितः तत्र निषेधविषय- 
वाचक जलघरपदेन सहैव “इदं” शब्दों निवेशनीयोऽपि तद्विशेषणीभूतसन्नद्धपदेन 
सह प्रयुक्त: कविना इति क्रमभेदः । यथा -'शुक्तिकेयं न रजतम्‌’ इत्यादि । 

तत्रेदं समाधानम्‌ --अस्मिन्‌ पद्ये न संत्र. इदं’ शाब्दस्य विषय॑वाचकेन 
सहोपादानम्‌ । चतुर्थे पादे 'कनक्रनिक्रषस्निग्था विद्युत्प्रिया न ममोवंशी”` इत्यत्र तु 
सर्वथा तदभावः । :र्ता;--विषयविषयिभावाऽवगमे; निषेव्यविधेयभावाऽवगमः 
कथमिति चेत्‌ सामथ्यदिवेति निर्णयः । यथा ~ “उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समान- 
घर्मा इत्यादी यथा 'य उत्पत्स्यते तं प्रति’ इति यत्तदोः सामर्थ्यादेव तथा 
प्रतीतिः । वात्रयार्थप्रती तिप्रतिवन्धाभावार्रस्तुतरसास्तादस्य निविरोधमनुभवाच्त 
न चोद्याऽत्रसरः । एवं प्रत्ययविषयं पौनरुक्त्यं यठुदाहत॑--'विसकिपलयच्छेदपाथेय- 
वन्तः' '्विगुत्तरासङ्गवतीमधीतिनी'मिस्यादौ 'कमंधारयमत्वर्थीयाम्यां agaf- 
लंघुत्वात्‌ क्रमस्य’ इत्युवत्यदिशा बहुन्री हिसमासेनंव निर्देशः कर्तव्य: । 'विसकिस- 


लयच्छेद पाथेयाः? 'स्वगुत्तरासङ्गा’ मित्यादिप्रयोग एव श्रेयान्‌ इति । 


तत्रेदमृत्त रम्‌--'मतुः: ` प्रयोगस्य क्वचिद्‌ विशिशार्थप्रत्यायकत्वमस्त्येव । 
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प्रकृतिञ्र त्ययादीनां व्यज्ञकत्वस्य कविसम्प्रदाये प्रसिद्धि: । एवं बिसकिसल्यादि- 
deigi रामणीयकमवतोधयन्तो मतुवादयो न निष्फलाः प्रत्युत विशिष्टार्थ- 
व्यञ्ञकतया नितान्तमादरणीया एवेत्यळमाक्षेपेण । उपमाबिषयकं पौनरकत्यमुप- 
दशंयता या कालिदासो क्तिरुपन्यस्ता-- 


{दने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चान्द्रमसीव लेखा । 
पुपोष लावण्यमयान्‌ विशेषान्‌ ज्योत्स्तान्तराणीव कलान्तराणि ॥ 


इति । अत्र एकेन 'इव' शब्देन ओपम्यनिर्वाहदे सम्भवत्यपि 'ज्योत्स्नास्तराणीव 
इत्यत्र द्वितीय ऽव” शब्दोपादानं पिष्ठमेव पिनष्टि इति । तत्रेदं amati युज्यते- 
इयमुपमा तावद्‌ वाक्यव्यापिनी, तत्रैको घर्मः अभितः, अपरो धर्मश्च भिन्न; प्रति 
भाति । पूर्वार्धे दिने दिने परिवर्घमानतवं, लब्धोदयत्वञ्चेस्ययद्लेषवशादभिन्तोधम: 
प्रतिपादितः । उत्तराद्ध-रावण्यमयाऽवयवपोषणं ज्योत्स्नामयकलान्तरपोषण- 
खेति भिन्नो धर्मो बिम्वप्रतिविम्बन्यायेनोपात्तः । अन्तर्गभितमुपमानवाक्य परिकल्प्य 
उपमेयवाकयं योज्यते यथा च “यथा चान्द्रमसीकला कलान्तराणि S सा 
पार्वती लावण्यमयान्‌ विशेषान्‌ पुपोष' इति । अतस्तत्र स्फुटतरभ द्वितीय 
“इव? शब्दयोजनं न दोषाय । अतएव दण्डिनाध्य्युक्तमु-- 


वाक्यार्थेसैव वाक्यार्थः कोऽपि यद्युपमीयते. । 
एकाऽनेकेवं शब्दत्वात्सा तु वाक्योपमा द्विधा ॥ इति । 


पेव-? अङ्गुलीभिरिव केशसञ्चयं सञ्चिगृह्य तिमिरं मरीचिभिः | 
ka कुड्मलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥ 


इत्यस्मिन्नपि पश्चे--चुम्बतीवेत्यत्र “इव शब्द पुनरुक्तः । चुम्बतेरमुख्यार्थशधे 
सति तस्सद्दशार्थप्रतीतेस्सामर्थ्यसिद्धत्वोपपादनात्‌ इत्याह व्यक्तिविवेककार: । 
तन्मते लक्षणामूलघ्वनिचमत्कारेणेंव निर्वाहे नास्ति उत्प्रेक्नाया प्रयोजनम्‌ ॥ अत्र 
तद्व्याख्याकारो रुव्यकस्तु 'विच्छित्तीनां नानाविधतया पृथक्‌ चमस्कारोपपत्ती न 
AT इत्याह । वर्ध तु--छक्षणामूलध्वन्यपेक्षयाध्त् वाच्यालंकारस्य प्रकतम्यज्ञार- 
रसपरिपोषकत्वं युक्तमुत्पव्याम: । इदं हि पद्यं चन्द्रोदयवर्गनात्मकतया प्रकृत- 


t ~ रवे" 
वाबूंत भणयलोलापरिपोषणायेव उपात्तम्‌ । किञ्च - rgan त्यवाइति 
शि rof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ४४ ) 
उत्प्रेक्षा, उत्तरार्धे च तत्समपिका द्वितीयोत्प्रेक्षा इत्यनयोः सजातीयसंसुष्टिः 
शोभावहैच-- । 
'एकेवालंकृतियंत्र शाब्दत्वा5भ्थंत्वमेदतः | 
द्विरुच्यते तां मन्यन्ते पुनरुक्तिमतिस्फुटाम्‌ ॥ 

इति महिमभट्टदशितया पद्धत्या 

“उमावुषाड्धौ शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरौ | 

तथा नूपः सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सहशेन तत्समौ ॥? 

इत्यस्मिन्पद्ये दाब्दाभ्यामेकवारं श्रौतीमुपमामुदाहृत्यंतरिमन्नेव विषये 
“तत्सम? 'तत्सद्दश' शब्दाम्यामाद्य्पमा कविना प्रयुक्तेति पुनरुक्तिदोषः । अत्रेयं 
चिमशपरिपाटी--न तावदत्र एकविषयत्वेनैवोप माढ्वयं किन्तु भि्चविपयत्वेन । पूर्व 
नन्दन क्रियासापेक्षं साह्यं द्वितीयन्तु प्रभावादिनिमित्तकमिति भेदः । धर्मः बवचि- 
“wale, क्वचित्तु आर्थं एव भवतीत्यत्र न तद्विदां शंका समुदयते। इत्यमेव समथे- 
यते व्याख्याता रुब्यकोऽपि । पद्यऽस्मिन्नम्यान्यपि दूषणान्युद्धावयति महिमभट्ठः 
तथाहि--*उपमानयोर्यो नि्देशक्रमः प्रक्रान्तः स उपमेययो: क्रमे भेदं नीत इति 
निर्देशप्रक्रमभेदो दोषः तत एव च 'तत्समो' इत्यत्र अवाच्य॑वचनदोषोऽपि तावत्‌ 
स्फुट एव । उपमानयोग्यत्वानुपपत्ते.'--इत्याह । यद्यप्यत्र उपमानपरदार्थानां इन्द्रेन 
निर्देशः नोपमेयानां'तथा तावता कि नाम.हीयते ? नह्मुभयसम्बन्धे कञ्चन वाधो 
येन नोपमाळङ्कारो सङ्घटताम्‌ । “तत्समौ' इत्यस्य 'अवाच्यवचन' दोषस्तु घर्ममेदा- 
दुपमाभेदस्वीकारादेब्र परिहृतो भवति । एवमन्यद्रपि ग्रदूषणमुत्पाद्य समाधीयते -- 
qar fra तथा दाब्दस्य यद्वचनं सोऽवाच्यवचनं दोषः, तद्वधतिरेकेणाऽपयर्थयोः 
-विपर्यासमात्रेण तदर्थावगतिसिद्धेः । तस्मादेवमत्र पःठः श्रेयान्‌ -'सुजन्मना तेन 
सुतेन तावुभौ ननन्दतुः सा च विशांपतिश्च सः। उमावृषाङ्कौ शरजन्मना यथा यथा 
जयन्तेन शचीपुरन्दरौ । इति। तदेतत्सवंमापातरमणीयम्‌ न तु वस्तुतत्वमनुह्रति। 
'पाठभेदप्रकल्पनायां पाठानां बहुविघतयां तत्तद्वाक्यरचनानुसारेण तत्तदर्थावगमः 
इत्यत्र न किमपि वक्तव्यम्‌ । शब्दशक्तीनां सलिवेशवैचित्र्येण विभिन्नार्थवोधकत्वं 
स्वभावसिद्धम्‌ । यस्तु श्रीमता महिम्ना पर्यंवस्थापितः पाठः सोऽपि सदूषण एवेति 
८०० SEMAT तया भकमात्यूवंमेव तेन सतेन 'तावुभो इति प्रक्रान्त- 
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पंरामशंकस्य तच्छन्दस्य' निर्देश इति अवाच्यवरचनान्नातिरिच्यते | “तावुभौ” इत्युप- 
क्रम्य सा च विश्ञांपतिश्र सः? इत्यत्र तदुक्तरीत्यैव निर्देशप्रक्रमभेंद इत्यादिकं 
विदृद्धिरूहनीयम्‌ । तस्मान्महाकवेः पाठ एव श्रेयान्‌ एवमन्यत्रापि 

निद्रावशेन भवताप्यनवेक्षमाणा 

पयुंत्सुकत्वमबला निशिखण्डितेव | 

लक्ष्मीविनोदयति येन दिगन्तलम्बी 

सोऽपि त्वदाननर्शच विजहाति चन्द्रः ॥ 


पद्यमिदं लक्ष्यीकृत्य समीक्षते महिमभट्टः-- अत्र हि लक्ष्म्या “अबला खण्डितेव" 
इति यदृपमानमुक्तं तत्‌ पुनरुक्तम्‌ । तस्यास्तततुल्यवृततान्ताभिघानसामर्थ्यादेव अनन्त 
रोक्तनयेन तदर्थावगतेः' इति । अयमाशयः - समासोक्तिविधया5प्रस्तुतव्यवहार- 
प्रतीतेरेव खण्डितावृत्तान्ता$वगमाज्नोपमाप्रयोजनीया इति । अत्रायमभिसन्बिमंहा- 
कवे: प्रतिभाति--लक्ष्म्यां पत्युरन्यासङ्गवशात्परिम्लानाशयाया खण्डिताया साधम्य 
प्रतिपिपादयिषितं परं खण्डितात्वप्रयोजकस्य हेतोर्यावन्न स्फुटं प्रतीतिनं तावत्तदु- 
व्यवहारप्रती/तरपि सम्मवतीति “निद्रावशेन' इति पदज्ञानमेव तत कारणम्‌। 
लोकव्यवहारप्रसिद्धिवलात्‌ "निद्रावशेन इत्यस्य “शयनपरवशेन इत्येतावन्मात्र- 
मर्थं प्रतिपद्यते जनः न तु लिज्धसाम्यान्नायिकाव्यवहारो झटिति वुद्धिमुपारोढु क्षमते । 
अतएव “अवलानिशिखंण्डतेव' इत्युपमया तस्य स्फुटीकरणं युज्यते । ERE: 
एबं--'सुरभिसङ्भमजं वनमाल्या' इत्यादि चसन्तवर्णनपर TJime पद्य 
महिमभट्टेन स्वकल्पितपाठभेदेन दूषितमिति न तत्र विचारा$वसर: । 
धर्मस्तुल्यविभक्तीनामेकस्याप्युदितो$खिलान्‌ | 
तानन्वेतीति पर्यायैस्तदुक्तिः पौनरुवत्यङ्कृत्‌ ॥ 
इति महिमभट्टीयसमीक्षया-- 
स्वाभाविक विनीतत्वं तेषां विनयकर्मणाः। 
मुमूछं सहजं तेजो हविषेव हविभुंजाम्‌ ॥ 
इति रघुवंशस्य दशमसर्गस्थे पद्ये स्वाभाविक “सहजं ' इति एकस्यैकः घर्मस्य 
८८-०. mian पुषगृत्तिदूषणीयतामाख्डा । तत्रेयं प्रतिपत्तिः=~एकस्यैन घमेस्य' TIRAT- 
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म्य।मभिधानं वसतुप्रतिवस्तुभाव इत्युच्यते साहित्यसरणिधुरीणः। स च बहुनाम- 
लंकाराणामुपपादको भवति । पृथक्‌ पदाभ्यां पययिण चोपादानान्न पुनरक्तिदीष 
न चैकमेव वस्तुतत्वम्‌ । उपमानोपमेयपदार्थयोभेदेन तद्गतस्व!भाविकत्वादेवंजात्यं 
सिद्धमेव | 
किञ्च--“अवगच्छतिं मूढचेतनः प्रियनाशं हृदिशत्यमपितम्‌' इत्यत्र 'तं कृपा- 
gaa भार्गवम्‌ ' इत्यादौ च मूढत्वं, मृदुत्वं वा मनसो धर्मं एव नान्यः पदार्थ 
इति मूढः, मृदुः, इत्यादि प्रयोक्तव्यमन्यथा पुनरक्तिप्रसङ्ग इति यद्विवेकमाह्‌ विवेकः 
कारः स तु सुतरामंविवेकमनुवध्नाति । यतः--मन्दवु द्विस्तीव्रवुद्धिः, दया, 
कुपाद्रे: इत्यादीनां लोकप्रसिद्ानां शब्दानां ख्ढतया न तथा पुनरुक्तिजिज्ञासैव समु- 
निमिषति इति अलमत्र पल्लवितेन । 
विक्रमोव॑शीये पद्यांशे वाच्यावचनं यदाह्‌-- “कनकनिकषस्निग्धा विद्युत्प्रिया 
न ममोबंशी' इत्यत्र--भ्रान्तौ निवृत्तायां तद्विषयभूतयोः सुरधनुर्धारासारयोरिंब 
विद्युतोषष इदमापरामशे वाच्ये यत्‌ तस्याऽ्रचनं स वाच्यावचनं दोषः इति । 
अत्र पूवमेव दत्तमुत्तरम्‌ । निषेध्यविधेययोः सामर्थ्यादेवप्रतीतिभंवति न च “इदमः” 
सर्वत्र समानोऽत्र प्रयोगोऽपि इति। न 
किच्च gi गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः’ 
इत्यत्राऽपि वाध्यावचनं दोषमुत्पश्यति महिमभट्टः तदीयतर्काणामर्य॑ निष्कर्प:- 
अत्र त्रयः पक्षाः सम्भवन्ति कपालिशब्दो घमिधर्मोभयार्थवृत्ति: संज्ञिमात्रप्रत्यायंको 
वा, कपालसम्वन्धकृतगहितत्वप्रत्यायको वा, उभयप्रत्यायको वेति | तत्र प्रथमे 
पक्षे--गहितत्वा$वगतये कपालिग्रहणमपरमपि कतंव्यं स्यात्‌ । द्वितीयपक्षे 
तस्याऽऽश्रयंप्रतिपत्तये . तैनेव- तत्पर्यायेण सर्वनाम्ना वा विशेष्यमवश्यमुपादेयम्‌ । 
तुतीयस्तु पक्षो नेव सम्भवति आवृत्तिमन्तरेण शाव्दस्याऽनेकार्थप्रतिपादनाऽसामर्थ्यात्‌ | 
तेनाऽयमत्र पाठः स्वल्पदोषतया कल्पनीयः द्वयं गतं सम्भ्रति तस्य शोच्यतां 
समागमप्रार्थनया कपालिनः इति । नका 
तदेत्सर्वमाह्दोपुरुषिकामात्रेम्‌ । यतः कपालिशब्दोऽत्र — कविना पिनाक्यादि- 
« ददपरिहारपूर्वकमुपात्त॑स्तारपर्यविशेषेण । ` ततस्तस्य" चा।च्यतादशायां धमिधर्मो- 


मयोर्थवृत्त संज्ञिप्रतयायंकत्वं न:विरुद्धघते । व्यज़चार्थप्रतीतिकाले घमेविशेषसम्बन्ध” 
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कृतस्य गहितस्वस्य प्रतीतिः शोच्यतामतिशाययति ।-गङ्गायाँ घोष'इत्यादाविवेक- 
स्य पदस्यापि यथास्वं वाच्यलक्ष्यव्यङ्गघाद्य्थंवोधकत्वमृपपद्यते अतः न तत्र पदा- 
स्तरकल्पना55वद्यकतां भजते। स एवाऽत्र समाधिः। किञ्च महिमभट्टकृते पाठेऽपि 
दोषोऽस्त्येव । प्रक्रमात्पर्वमेव सर्वनाम्ना निर्देशात्‌ । एवमेव ¬ 
तदन्वये शुद्धमतिप्रसूतः शुद्धिमत्तरः। 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव ॥ 
अत्र--'राजेन्दुरिति रूपकमाहूत्य पश्चादुपमा समुपात्ता वैरस्यमावहति सा 
न वाच्या इत्याह । अत्र मल्लिनाथस्तु “उपमितं व्याघ्रादिभिः’ इत्यनुशासनाद्‌ 
wig इत्यत्रोपमामेवाऽऽह । सा च श्रेष्ठत्वमात्रदोधिका । द्वितीयातूपमा 
वाक्यार्थव्यापिनी 'शुद्धिमतिशुद्धिमत्तर:” 'इन्दुः क्षीरनिधो इव' इत्यनया बिस्व- 
प्रतिबिम्बभावेनाऽवस्थानात्‌ । इति तद्दृष्ट्या समाघःनम्‌ । 
वथन्तु रूपकमेव युक्तं मन्यामहे समासवशात्ततपरतीतेर्वे चित्र्यमेदेनाऽंकारभेदस्य 
जागरुकतया चमस्कारात्‌ । रूपक पदगतं . उपमा वाक्यगतेति आश्रयभेदो$पि न 
चैकस्मिन्नेव विषये “इन्दु' पदार्थस्य द्विवारमुपमानतयाः प्रयोगो दोषायेति वाच्यम्‌ । 
यतेः-- राजेन्द्र! इत्यत्र धर्मिणो रेवाऽमेदप्रतीतिः साइश्यप्रतीतिर्वा उपमाग्रामग्रि- 
मायां तु स्त्राश्वयविशिष्टयरोरुपमानोपमेययोः प्रतीत्या कश्चन चमत्कारेदरः स्फुर 
तीति न पौनस्वत्यं वाच्याऽत्रचनं वा सम्भवेदिति कविमार्गेकोशलकोविदानाम- 
परोक्षमेव । . 


यच्च रघुवंशस्य षोडशे सगें कुशस्य वर्णने पद्यमुदाहूतम्‌-¬ 
तेनाऽवरोधप्रमदासखेन विगाहमानेन सरिद्वरां तास्‌ । | 

माकाशगङ्गारतिरप्सरोभिवृंततो मरुत्वाननुयाति लीलः ॥ 
इत्यत्र ऊतुयातिक्रियापेक्षो राजमरत्त्वंतोः कतृं कर्मभावोऽभिघातुमिष्टोऽपि न 
प्रत यते लीलासंबन्यद्वारेव तत्प्रतीतेः | अतोऽत्र वाच्याच्वचन दोषः । साक्षात्‌ राज? 
संबल्धस्मैव वक्तुमुचितस्वात्‌ । नं च तदर्थं करियान्तरमप्युपात्तम्‌ । अतोऽत्र पाठा- 
-न्तंरमेवं कल्पन यम्‌=''आकोशगङ्गारतिरप्सरोभितुतोऽनुयातो मघवा विळासैः' 
इत्य[लोचयाञ्चकार । तत्रेयं विमं शंसरणिरनुसरणीया=-अनुयातिक्रियार्थः ae- 
हल प्रतोतिर व, JATAH ॥ सा उपुमा यदि भज्धयन्तरेण, निरूप्यते 
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तहि ततोऽपि चारुतोत्कर्ष इत्यत्र न विवाद: । एवमत्र--उपमाने तु लोलादि 
पदाढ्ये छलितोपमा' इति प्राचीनोक्तरीत्या ललितोपमाचमत्कारः स्पृहणीयतामाद- 
चानः केन बा न स्वीकरणीय: । कतृंकर्मभावस्तु नाउलंकारप्रतिबन्धक इत्यपि 
अविवादसिद्धम्‌ । निदर्शनालंकारो वा संभवेदत्र । इति वृथेयं खण्डिकोपाध्याय- 
परिपाटीव्यक्तिविवेककारस्प । एवं कुमारसंभवीयेश्वस्तने पद्चे--- 

qa ते मन्मथ ! साहचर्यादसावनुक्तोऽपि सहाय एव | 


= 


समीरणः प्रेरयिता भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य ॥” 


अत्राऽन्वयार्थंमाकाङक्षितानां पदानां ययोचितसंपर्काभावात्‌ वाच्याञ्वचन- 
दोषप्रसङ्गः । अत्रैव यदि--व्यादिइयते केन समीरणो वा हविर्भुजश्चोदयिता 
aa इति पाठे न दोष इति विवेचयति स्म। व्यादेशसमी रणयो र्यचानस्यैव।- 
ऽपेक्षितस्वादिति । तत्रेयं विचांरदिक--वाक्यघटकानां पदानां _ययोचितार्थनिष्पत्य 
सन्निधानरूराऽऽसत्तिः साधारणतया सर्वे: स्वीक्रियत एव ,परं पद्यत्रन्धे पदानाम- 
घरोत्तरमावः कवीनां रचनापारवश्याज्जायते । यत्र तु न स्फुटा प्रतीतिः, अन- 
पेक्षितास्वययोजनाजन्या विसष्ठुछा वा प्रतीतिस्तत्रैव दूषणमेतदुतंकन्घरं भवेत्‌ । 
'अभवन्मत” नाम्ना दोषोऽयमग्राहि बहुभिग्रन्यकारैः । “व्यादिइप्रते केन’ इत्यनयोः 
वदयोमंध्ये सञिवेशेडपि व्यादेशकमेता समी रणमेवाऽऽम्तरते विमक्तिब्रलादिति नान्वय 
सन्देहाऽवसरः | अतोऽत्र न दुष्यतावसर: | ` 

. एवमग्रे अनन्वय” संज्ञया निदिष्टमवाच्यव त्रनमुदा जहार रघुवंशस्य नवमे सगे -- 

निर्घातोग्रैः कुञ्जलीनान्‌ जिघांसुर्ज्यानिर्घोषैः क्षोभयामास सिहान्‌ | 

नूनं तेषामभ्यसूयापरोऽभूत्‌ वीर्योदग्रे राजशब्दे मृगाणाम्‌ ॥ 

इत्यत्र तदीयोऽयमाटापः-='अत्र' हि सिंहानां तावन्न राजशब्दसंवन्धः संभवति 
तेषां तद्वाच्यत्वाऽमावात्‌ तत्संबन्धाऽभाव(च्च । तत्पर्यायस्य मुगराजशव्दस्य सन्नपि 
असौ अनुपयुक्त एव तस्य प्रक्रान्तत्वाऽभावात्‌ सृगाणामित्यत्र मृग राजानामित्येवमनु- 
बतेञ्च । किञ्च मृगेषु: राजत्वं भवति सिंहानां न तु शब्दे इति वीर्योदग्रतवं तद्विशेषणमनुप- 
पन्तनेव तस्य॑ अर्थनिष्ठत्वेनोप त्तेः । -तेनः नः सिहानां न मृगाणां न वीर्योदग्रत्वस्य 
च. राजवब्देनाऽन्वायः सङ्गच्छत इत्यवाच्य एवा$सो.। तेन. “राजमावे? इति 

०० अगति लि, व बाच्ये, तदबचन दोषः इति ।! तनयं. संक्षेपेण समीक्षा-- न खळु अन्न 
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सिहानां केवलेन राजशब्देन संवन्धो३ भघातुमिष्ट: को वा ह्यनुन्मत्तस्तेषां राजशब्द- 
वाच्यतां मन्यते ? न च “मृगराज' पदस्याऽनमिधानातत्तत्संदेन्धो दुष्कर इति वाच्यम्‌ । 
मृगाणा' मित - संबन्ध षष्ठया मृगसंबन्धिनि राजञब्दे इत्यर्थस्य. सुलभत्वा- 
anea निर्वाधम्‌ । मृगराज' शब्दस्य पक्रान्तत्वाऽमावेऽपि सिंहानां प्रक्रान्तत्वं 
क्षोभयामास सिंहान्‌' इति निर्देशादस्त्यव । अतस्तत्सम्बन्धवशान्मृगराजशब्दप्रतीतौ 
न कोऽपि वाध: । राजशब्द इत्यस्याऽभिधेयनिरपेक्षे पदमात्रे इत्यर्थकरणं तु 
प्रतारणामात्रम्‌ । -“राजशव्दे’ इत्यस्य “रा शव्दवाच्यताया? मित्य: स्वीकार्य: 
प्रतिवादिनाऽपि । अतो वार्योदग्रत्वसंशस्धोऽपि. निष्प्रत्यूह एवेति सिद्धम्‌ । एवमत्र 
न काऽप्यन्त्रयाऽतुपपत्तिरिति विभावनीयम्‌ 1 


पर्यायमात्रभिन्नस्य यदेकस्येव वस्तुनः । 
उपमानोपमेयत्वमवाच्यवचनञ्च तत्‌ ॥ 
इत्यवाच्यवचनाख्यदोषस्य उदाहरणतया रघुवंशे रामचन्द्रस्याभिपेकप्रसङ्गागतं 
पद्यमिदमुपन्यस्तम्‌-- 
'सरित्समुद्रान्‌ सरसीरच गत्वा रक्षःकपीन्द्रेर्पपादितानि। 
तस्याऽपतन्‌ मूध्नि जलानि जिष्णोविन्ध्यस्य.मेघप्रभवा इवाऽऽपः ॥ 
अत्र पद्ये --“एकस्यैवा5थंस्य ( जळूरूपस्य ) यः पर्यायमात्र भेदेन भेदमृपकल्प्य 
उपमानोपमेयभावो निबद्धः सोऽवाच्यवचनं दोषः। तस्य भिन्नाथनिष्ठस्वात्‌ । तद~ 
यमत्र पाठो युक्तः विन्व्यस्य मेघप्रभव।नि यद्वत्‌' इति । अस्मिश्च पाठे भिन्नरिङ्गत्वः 
मुपमादोपोऽपि परिहृतो भर्वात इत्याछोचय।ञ्चकार । अत्र निक्षिप्यंतां सविमशं 
चक्षुः-एकस्यैवाऽ्थस्य पर्यायेणाऽपर्यायेण वा नोपमानोपमेयभावं इत्युक्तिस्तु 
साहित्यविदां न हृदयमनुरक्षयति । अनग्वयोपमेयोपमाऽन्योन्यप्रभृतिष्वछंकारेषु 
बहुशस्तथा दशनात्‌ । किञ्च नाऽत्र निविरेषजलत्वेनोभयोजंलयोः साम्य तथात्वे 
gaa स्यादपि । किन्तु सरित्समुद्रा दिभवत्व मेघप्र भवत्ववि शिष्ठयो रेव जल्योरुपमा- 
नोपमेयभावः । एकस्यैवार्थस्य देश-क्राल-विषयादिमेदेन सांम्यमपनिबघ्नन्त्येवं 
कवयः। `: : ii 
यथा--'अद्य या मम गोविन्द जाता त्वयि गृहांगते | / ` ४. | ` 
कालेनैषा” भवेत्रीतिस्तवेवाऽऽगमनात्युंनः ॥' ` 7” 
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इत्यत्र एकस्यैव वस्तुन: साम्यं व्यङ्गचत्वेनोक्तम्‌ । किंञ्च 'जलानि' आप: 
इत्यनयोलिङ्गभेदोऽपि न दोषाय । राज्याभिषेकसमये बहुविधानामपामभिषेकस्येव 
विहितत्वाद्‌, लिज़भेदस्याउकिश्वि त्करस्वाच्च | तर्थेवाऽवाच्यवचनदोषप्रसङ्गेन रघु- 
वंगास्याष्टमे सर्गे 


'दशरश्मिशतोपमद्याति यशसा दिक्षु दशस्वपि श्रुतम्‌ । 
दशपूर्वरथं यमाख्यया दशकण्ठारिगुरं विदुर्बुधाः ॥ 


अत्र दश' शब्द “रथ? शब्दयोः पूथगमिधायकत्वाऽभावात्‌ दशपदपूर्वको रथ- 
शब्द इत्याद्यर्थ रणस्य बिलम्वेनोपस्थानात्‌ अवाच्यवचनत्वमित्याचष्टे । तदैतन्न- 
विशेषतो विचारणीयं नाम--यतः पद्यमेतद्‌ वस्तुमात्रनिर्देशकं न तत्काल कञ्चन 
रसभावादिकमतुसरती ति कोतुकिना कविना शब्दचित्रविधयाऽवतारितम्‌ । एवंविधे- 
ष्वेव स्थलेषु चित्नरचनाया अवसरः। तत्र (दश? शब्दावृत्तिकृततच्चमत्कारमनुभवतः 
तादृश्ञोऽन्वयः किंञ्चिदुह्मोऽपि न दोषाय फळ्मुखगोरवस्याऽदोषतास्वीकारात्‌ | 
एवमग्रेऽपि 


लक्ष्यीकृतस्य हरिणस्य हरिप्रभावः प्रेक्ष्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देह्‌ | 
आकर्णकृष्टमपि कामितया स धन्वी बाणं कृपामृदुमनाः प्रतिसञ्जहार ॥ 


अत्राऽप्यवाच्यवचनप्रसक्तिः । अत्राऽपि कृपामृदुमनाः? इत्यत्र “मनः? शब्द: 
पुनरक्तः ्रतिसञ्जहार' इत्यत्र प्रति' इत्युपसगों निरर्थकः । कर्णान्तकर्षणं घनुष- 
एव न तु बाणस्य । इत्येवमादीनामवाच्यस्वमेवेति यदुच्यते तस्येयं निराससयुक्ति:- 
= तत्र अवगच्छति मूढचेतनः? इत्यत्राऽभिहितया रीत्या मन: पदसमाघानम्‌ । 
अथवा मनःपदोपादानात्‌ विशेषतः इपोद्रेकः प्रतीयते शिरः दोखरादिवत्‌ कृपायाः 
सातत्यसान्निष्यप्रतीतिर्वा | नचाऽयमप्रयुक्तप्रयोगः बहुभिस्तथा प्रयुक्तत्वात्‌ । धनुषः 
कर्षणेऽपि बाणस्याऽपि सम्बन्धः तस्यैव प्रतिसंहारविषयत्वञ्चेति तत्सम्बन्धो न 
विरुद्धः । 'प्रतिसञ्जहार’ इत्यत्रोपसगंः साभिप्रायः यथा विवृणुते मल्लिनाथोऽपि 
--आकर्णकृष्टमपि । दुष्प्रतिसंहारमपि इत्यर्थः प्रतिसज्ञहार नैपुण्यादित्यर्थः । 
नैपुण्य तु घन्वीत्यनेन गम्यते? इति । इत्यमवदातमिदं स्थलम्‌ । एतदुदोषभ्रसङ्गेनेव 
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अलिभिरञ्जनबिन्दुमनोहरैः  कुसुमपंक्तिनिपातिभिरड्धित: | 
न खलु शोभयति स्म वनस्थलीं न तिलकस्तिलकः प्रमदामिव || 


अत्र समासोक्तित्रशादीपम्ये प्रतीयमानेऽपि तिलकप्रमदयोरेकतरस्मिन्‌ वाच्ये 
यदुभयोवंचनं तदवाच्यवचनं दोषः इत्यूचे.। अत्रापि “अय यथासुखमातंवमुत्सवं 
समनुभूय विळासवतीसखः' इत्युक्तरोत्या श्शङ्गारोद्दोपनेकाङ्गस्य वर्णनस्याऽस्य 
अस्तुततया तत्र कामिन्युपमा सपदि रमानुगामिनी प्रकृतरसप्रतिकूलत्व एवालङ्क।र- 
निरासः समुचित: । यथात्र गब्दालङ्कारस्यापि यमकस्य प्रकृतरसभ्रतिवन्धकत्वं 
नाऽनुभूयते प्रसादाऽपरित्यागात्‌ । प्रत्युताऽछङ्कारमष्ये यद्चलङ्करणान्तरमौचित्येन 
सस्तिवेश्यते तदा सुतरामुत्क्रषंः । यदुक्तं वक्रोक्तिकारेण-- ` 


अलङ्कारस्य कवयो यत्रालङ्करणान्तरस्‌ | 
असन्तुष्टा निबध्नन्ति हारादेमंणिबन्धवत्‌ ॥ इति | 


एतदुत्तरमव सङ्गच्छते । एव रघुवंशस्य षोडशी सगे 'कुशंद्विषा मंकुशमस्त्रवि- 
दवान्‌ इति पाठे 'अंकुशवस्वुविद्वान्‌? इत्यपपाठं परिकल्प्य वस्तु' पदप्र योगे रथंक्यं 
चूत तत्सवमस्थानपाण्डित्यमेव । अत्र सौर्णास्त्रश्रयोगेण--क्रुमुदाख्यनायगस्य परा- 
भवकथायाः स्फुटत्वात्‌ ॥ 
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संस्क्भतसाहित्यशास्त्रे सन्ति बहुविधानि प्रस्थानानि तत्तदाचार्यशेमुषी विशेष- 
प्रतिभासितानि । तत्र सर्वेषां शास्त्राणामुदुगममो भगवतः श्रोकण्ठादेवेति “ईशान: 
सर्वविद्यानामीशवरः सर्वभूताना मित्यादि श्रृतिवचनैः-- 


अष्टादशानामेतासां विद्यानां भिन्नवत्मंनाम्‌ । 

- आदिकर्ता कविः साक्षात्‌ शूलपाणिरिति श्रुतिः ॥ 
इत्यादिस्मृतिवचनेश्च प्रामाणिकैरम्युपेयते । कविशेख्रेण . राजशेखरेणापि 
काव्यमीमांसोपक्रमे-'अथात: काव्य मीमांसिष्यामहे, यथोपदिदेश श्रीकण्ठः 
परमेछिबैकुण्ठादिम्यश्चतु:षश्ये शिष्येभ्यः इत्यादिना उपक्रम्य काव्यपुरुषोत्पत्ति- 
मभिघाय तदीय रिष्यपरम्परया बहुशाखोऽयं वाङमथपादएः सुविततः फलितश्चा- 
भवदिति प्रत्यपादि । तत्रैव ,«इपकनिरूपणीयं भरतः? इत्याचार्यभरतस्य नाम 
पठ्यते, यन्मूलं सम्प्रति साहित्यशास्त्रचर्ना ग्रन्यशतैविस्तारमागता विद्वद्भिरनुः 
भूयते | आग्नेयमहापुर।णे च साहित्यशास्त्रविषयिणी कापि चर्चा लोचनगोचरी- 
भवति । 

सर्वेषामपि शास्त्राणां वेदमूलक्रत्वात्तदुपका रकत्वाच्च प्रामाण्यमिति शिष्टः 
मर्यादया साहित्यस्यापि वेदाङ्गोपाङ्गसमानस्वमेब प्रतिपत्तव्यम्‌ भरतेनाऽपि- 
नाट्यशास्त्रे - 


जग्राह पाठ्यमुग्वेदात्सामभ्यो गीतमेव च । 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि ॥ 


इति नाट्यशास्त्रस्य वेदोपज्ञत्वमेब व्यवस्थापितम्‌ । अत एव अलड्भूार:-- 
सप्तममडगं ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानाद्‌ वेदार्थानवगतिः' इति तथ्यमेवाहं 
राजशेखर: । एवमस्य सिद्धे प्रामाणिकत्वे तद्विवेचन मतिमतां विमशपदवी " 
मुपयातुमहंति । 
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तत्र स्थूलदृष्ट्या ऐतिहासिक्राः साम्प्रतं कांश्चन साहित्यसम्प्रदायान्‌ , व्यवस्थाप- 
यन्ति तद्यया --रससम्प्रदाय:, गुणसम्प्रदायः, रीतिसम्प्रदायः, अरू ङ्करसम्प्रदायः, 
च्वनिसम्प्रदायः, वक्रोक्तिसम्प्रदायः, औचित्यसम्भ्रदायः, चमव्क्ारसम्भ्रदायः 
इत्येवमादयः । 2 

वस्तुतः सिद्धान्तदृष्टया' अरङ्कारसम्प्रदाय व्वनिसम्प्रदायश्चेति द्वितयी 
साहित्यशास्त्रस्य सीमानं व्याप्नोति । रसोऽपि घ्वन्मन्तर्मूत एवेति तन्निल्पात्‌ स्फुटो 
भविष्यति । तत्र “शब्दार्थौ काव्यमिति' काव्यलक्षणेऽस्मिन्‌ प्रायः स्वेषां न विप्रति- 
पत्तिः । काव्यशव्दप्रवृत्तिनिमित्तं शब्दगतमर्थगतं वेति विवादस्तु सव्येतरविषाणयो 
प्राथम्य॑परिचर्चासमकक्षस्तकचवंणामात्रपयंवसायी । 

तत्र विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यमिति’ लक्षणं सकलवादिसंप्रतिपन्नम्‌ । पर तद्‌ 
वैशिष्ट्यं वहुधा विभिद्यते । तथादि-वैशिष्टये तावत्‌ जिविधं-घ॒र्ममूलकं, व्यापारः 
मुकं, व्यङ्गधमूलकञ्चेति । घर्मसूलकमपिं नित्यमनित्यञ्चेति द्विधा मिद्यते | 
नित्यधर्म पां रीतिमङ्गोकुर्वंतां वामनादीनां सम्प्रदायः अनित्यवर्मरूपानलूद्धारा- 
मङ्गोकुवंतां भामहो-द्कटादीनामन्यः सम्प्रदायः । व्यापा रमूलकवे शिष्टयंवादिनामपि 
शब्दमूलकमर्थमू लकञ्चेति भेदढयम्‌ । तत्र शब्दमूलको व्यापारो बक्रोक्तिसिद्धान्तमनु- 
वब्नाति, अर्थमूलकश्च व्यापारो भोगकतृंत्वादिर्यो भट्टनायकस्य। तृतोयश्च 
व्यङ्गधमूळकं वेशिष्टयं लब्धप्रतिष्ठमानन्दवधं नाचार्यादोनाम्‌ | ; 

इत्येवं सङ्क्षेपतः काव्यस्वरूपे समविगते घ्वनिस्वख्पविमंशं:  पादमाधत्ते 
कोऽयं व्वनिर्नाम ? “ध्वन्‌? घातुः शब्शर्थंको नादार्थको वो प्रायः काव्येषु परिगृहांत- 
स्तत्र-तत्र हृश्यतें यथा---'विभिद्यमाना इव दघ्वनुदिशः” अयं घोरं घीरं ध्वनति 
नवनीलो जलघरः' “कपिदंष्वान मेत्रवत्‌’ इत्यादि । एतेषुदाहरणेषु नादविशेष- 
सुचको ब्वनिशब्दः । वेस्याकरणानां मते घ्वनिशब्दा नादपर्याय एव यथा: 


ध्वनिवर्णाः पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम्‌। 
यस्याः सूक्ष्मादिभेदेन वाग्देवीं तामुपास्महे.॥ इति || 


साहित्यशास्त्र प्रागपि आनन्दवधेनाचार्यादयं घ्वनिसिद्धान्तो लब्धपद:- समभूत्‌, 
परमलूङ्कारवादप्राचुर्यात्‌ प्रतिष्ठां न लेमे, अतएव घ्वन्यालोकभ्रथमशलोके-.. = 
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` “काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति वुधैर्यः समाम्नातपूर्वः? इत्यत्र लोचनकारो 
विवृणोति वुघस्यैकस्य प्रामादिकमपि तथाऽभिघानं स्यात्‌ न तु भूयसां तद्‌ युक्तम्‌ । 
“तेन बुघेरिति बहुवचनम्‌, एतदेव व्याचष्टे-परम्परयेति । अविच्छिन्नप्रवाहेण 
तैरेतदुक्तम्‌ विनाऽपि विशिष्टपुस्तकेषु विवेचनादित्यभिप्रायः। न च वुधा 
भूयांसोऽनादरणीयं वस्तु आदरेणोपदिशेयुः । एतत्वा दरेणोपदिष्टम्‌ । तदाह -सम्यग्‌ 
य आम्नातपूर्वः। पूर्वग्रहणेन इदंप्रथमता नाऽत्र सम्भाव्यत इत्याह” इति, 
एतल्लोचनविवरणं ष्वनिविचारस्य प्राचोनत्वं समर्थयति, यद्यपि ग्रन्थविदेषे 2 
तद्विषये प्राधान्याऽप्राघान्यविचारो नाऽऽसीत्‌ । 

एते काइमीराचार्याः प्रायो महाभाष्यकारादिसिद्धान्तानुयायिन आसन्निति 
त्रत्यपरम्परापरिचयान्निश्वीयते । अतएव ध्वन्यालोकप्रथमोद्योते “प्रथमे हि 
विद्वांसो वैय्याकरणाः व्याकरणमूलूत्वात्सर्वेविद्यानाम्‌ । ते च श्रूयमाणेषु, वणेषु 
घ्वनिरिति व्यवहरन्ति तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काव्यतत्वाथं दशिभिः 
वाच्यवाचकसम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेशयो व्यञ्ञकत्वसाम्याद्‌ घ्वनिरि- 
त्युक्त:? इति ष्वनिस्वरूपावतारः प्रदशितः । 

तत्र प्रथमतो दिङ्मात्रेण चेय्याकरणमतमनुसन्धेयम्‌ यदनुकरणे ध्वनिव्यवहारः 
प्रवृत्ति: परवर्तिनां समजायत, पातञ्जलमहाभाष्यस्य प्रथमाऽध्याये पङ्क्तयं इमाः 
पठ्यन्ते--'अथ शब्दानुशासनम्‌ इत्यारभ्य अथ गौरित्यत्र कः दाब्दः, कि यत्तत्सा- 
स्नालाङगूलककुदखुरविषाण्यर्थंल्पं स शब्दः नेत्याह द्रव्यं नाम तत्‌ कस्तहि शाब्दः, 
येनोच्चारितेन सास्नालाङगूलककुदखुरविषाणिनां . सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः, 
अथवा प्रतीतपदार्थको झोके. घ्वनिः शब्द इत्युच्यते । तद्यया शब्दं मा कुरु, मा 
शाब्दं कार्षीः, ` शब्दकारी अयं माणवक इति ध्वनि कु्ंन्नेवमुच्यते तस्माद्‌ afa: 
शब्द: इति । 

अयमाशयो चै म्याकरणानाम्‌--पटादिभिवंर्गसमुदायख्पैः क्षणिकैः पदैः स्फोट 
रूपो नित्यः शब्दो व्यज्यते ` तेन चाभिव्यक्तेन अथं: प्र तीयते, इति तादृशस्य प्रधानी- 
भूतरफोटरूपव्यड्भचव्यज्ञकस्य वर्णसमुदायरूपस्य पटादिशब्दस्य ध्वनिरिति संज्ञा । 
ननु सन्दात्कथं पदाथंवाक्यार्थघधीः ? आशुविनाशिनां क्रमिकाणां वर्णानां मेल- 
काभावादानुपूर्व्या ज्ञातुमशक्यत्वात्‌। तस्मात्‌ पूरवपू्ववर्णातुभवजनितसंस्कार- 
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सहितान्तिमवर्णानुभवेन स्फोटो व्यज्यते । स च घ्वन्यात्मको व्यङ्ग्यातमको वा 
शब्दो निव्यो ब्रह्मस्वल्पः सकलप्रत्येयप्रत्यायनक्षमोऽङगीक्रियते । तद्व्य्जकश्च 
वर्णात्मकः शब्दः । पूर्वंसंकेताद्यभावात्‌ व्यञ्जनैव तत्र वृत्तिः। अथंप्रत्ययरूपफलो- 
त्पादकत्वात्‌ प्राधान्यं स्फोटस्य, स्फुटयति प्रकाशयति अर्थमिति स्फोटः, घ्वनति 
स्फोटं व्यनक्तोति घ्वनिरित्युभयत्र व्युत्पत्ति: । 


सद्धेतग्रहनिरपेक्षतरोधजनकतारूप॑ व्यड्ग्यव्यक्षकभावमाश्रित्य' काव्यमार्गपथिक- 
घ्वनिव्यवहार: प्रवतितः । उपजीन्योपजीवकयोरनयोर्मतयोविषयभेदाद भेदोऽ- 
सत्येव । वेय्याकरणानां शब्दजन्याथंप्रतीतिसामान्ये विवारः, परवतिनां तु वेदरू्य- 
मूलकविरिष्टाथंप्रतीतौ विचार इति भिन्नः पन्थाः। अत एव वाक्यस्फोटमेव 
प्रचानतया स्वीकुवंतां खण्डनं काव्यानुपयोगितया काव्यप्रकाशे ध्वन्यालोके च 
नि--षमुपलभ्यते यथा-- 


अखण्डबुद्धिनिर्ग्राह्मो चाक्याथं एव वाच्यः वाक्यमेव 'वाचकम्‌' इति ये- 
ऽप्याहुः तैरपि अविद्यापदरतितैः पदपदार्थंकल्पना कतंव्यैवेति तत्पक्षे$प्यवव्य- 
मुक्तोदाहरणादौ विव्यादिव्यंङ्ग्य एव इति । 


वावयर्फोटवादिनामखण्डेत्यादिविशेषणविरिष्टः स्फोट. एव प्रधानम्‌, पद- 
पदार्थविभागस्तु भविद्यको व्युत्पत्तिदशायां कल्पितः। यथोक्तं भर्तृहरिणा 
Samai यथा नाऽस्ति कश्चिद्‌ ब्राह्मणकम्बले । देवदत्तादयो वाक्ये तथेव स्युरन- 
थेका:' ॥ देवदत्तो गच्छतीत्यादौ वाक्ये देवदत्तसम्बन्धिगमनस्याऽखण्डस्य' प्रतीतेः, 
खण्डभूता देव दत्तादयोऽनर्थकाः स्युरित्यभिप्रायः । परं व्यवहारे: प्रक्रियायां तैरपि 
पदपदार्थकल्पना कतँव्येव भवति । काव्यञ्च व्यवहारोपयोगीतिं तत्र पद-पदांश- 
प्रकृति-प्रत्यय-निपातोपसर्गादीनां व्यञ्ज ऊत्वमङगीकरणीयमेव.। स्वोक्ृतञ्च तैरपि-- 


- उपायाः सिक्षमाणाचां बालानामुपलालनाः | 
असत्ये वत्मँनि स्थित्वा तततः सत्यं समीहते ॥ इति ॥ 


घ्वनिकारमते 'वाच्यवाचंकसंमिश्रः? इत्युक्त्या वाच्योऽपि ध्वनिः, वाचकोऽपि 
घ्वनिः, द्वयोरपि व्यञ्जकत्वात्‌ । शब्दातमा” इति विशेषणात्‌ शब्दनं शब्दव्यापारः 


स॒चाऽभिघादिप्रसिद्धिवृत्तिविलक्षण. एव मन्तव्यः। ` सोऽप्रिः ध्वनिः 1. . काब्य” 
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मिति यो व्यप्रदिश्यते-सो5पि. ष्वनिशब्दवाच्य एव । प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोंरभे रो- 
पचारात्‌ - ध्वनिसिद्धान्तप्रतिपादको ग्रन्यो$पि घ्वनिरित्युच्यते । ` ततः जब्दे, अर्थ 
व्यापारे, काव्यविशेषे, घ्वनिग्नन्थे च; घ्वनिकव्दव्यवहार: सिद्ध इत्याचार्याऽभि- 
नवगुप्तपादानामाशय: । 4 दमेवाभिव्यज्ञकत्वं केश्वित्‌ साहित्यशव्देन प्रतिपाद्यते, 
यतः साहित्यं नाम शब्दार्थयोर्यंथावत्सहभावः न तु यथाकथश्वित्सहभाव: । 
यदुक्तं वक्रो क्तिजी वितकारेण-- 

साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काऽप्यसौ । 

अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितः ॥ इति ॥ 


* शब्दार्थयोर्यंथावत्सहभावे निष्पन्ने नूनं तस्य कविविवक्षिताथंव्यज्ञनक्षमत्वं 
सिद्धघति । इदमेव तत्वं साटित्यस्य ढादशसम्वन्बेर्भोजराजोऽपि श गारप्रकाशस्य 
सप्तमाध्याये रूपान्तरेण विशदपाञ्चकार यथा --“तत्राऽभिधाविवक्षातात्पर्यप्रवि- 
भागव्यपेक्षासामर्थ्यरान्वयेकार्थी भावदोषहान पणो पादानाळ ङ्कारयोगरसावियोगर्पा 
शन्दार्थयोद्रीदशसम्बस्धाः साहित्यमुच्यते- इति । इत्थमंव शारदातनयोऽपि भाव- 
प्रकाशने साहित्यस्वरूपमवर्णयत्‌ । 

o परमेतदपेक्षया-व्यञ्जकत्वव्यवहार एव युक्त्यनुरोधो प्रतिभाति यतः साथ. 
त्यस्य बहुमिधसम्ब्नन्धमूलकत्वेन व्यापकत्वात्‌ तथा फिंमप्येकं लक्षणं कतु न शःयते 
यथा ध्वनेः कतुं सुशकम्‌ | यतो हि मह्दाकवेः शब्दाथा मःतमङ्िः प्रत्यभिज्ञेयौ 
maad अपि पुनः परिशीडनोयो-- 


सोऽ्थंस्तद्व्यक्तिंसामर्थ्ययोगी शब्दरच कश्चन | 
यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शाब्दार्थो महाकवेः ॥ 


` "इत्युक्तदिशा कालिदासांदीनां महाकवीनां रघुवंशा।दकाव्यानि पठतामापाततः 
सामान्यार्थबोघे समानेऽपि विद्धानां विहितश्षमाणाञब कथ्चिदपूर्वे एवार्थायमो 
बुद्धिविषयीभवतीति!तत्र तयोः शब्दार्थयोव्यंङग्यव्यञ्जकभाव एव हेतु: । 

अतएव :लोचनकारः  'प्रत्यभिज्ञेयो? इति पदं व्याचक्षाण एवमाह तेन 
ज्ञातस्यापि विशेषतो ` निरूपणमनुसन्धांनात्मकमत्र प्रत्यभिज्ञानम्‌ । न तु तदेवेद- 
मेतावन्मात्रमु। अत्रेदं तत्वं प्रत्यभिज्ञासम्प्रदायदृष्टधा-- ` ' 
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चिदात्मैव हि देवोऽन्तः स्थितमिच्छावश्ञाद्बहिः | 
योगीव ˆ निरुपादात्तमर्थंजातं ` प्रकाशयेत्‌ ॥ इति ॥ 
य॒था भगवतो निंदयादानसकळप्रपञ्चनिर्माणपटुखं तथेव महाकवेरपि 
प्रातिभजगन्निर्माणपटुत्वमवसीयते । अत एव वदग्ति ब्वनिशरादयः:— 
अपारे. काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः | 
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवतंते ॥ 
श्युद्धारी चेत्‌ कविःकाव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 
स एव वीतरागर्चेन्नरसं सर्वमेव तत्‌ ॥ 
भावानचेतनानपि चेतनवत्‌ चेतनानचेतनवत्‌ | 
व्यवहरति यथेष्टं सुकविः काव्ये स्वतन्त्रतया ॥ 
एतच्च सर्व व्यज्ञकत्वमपेक्ष्येव ुक्तियुक्ततामालम्बते । ' यथा नादादेव 
'विविधानां स्वराणां रागाणाञ्च विस्तारः यथा वां मयूराण्डरसन्यायेन उमाया 
दाच एव अनन्तानां शब्दप्रकाराणामुत्पत्ति: तथैव कविभ्रतिर्भवा$नन्तवेचित्र्य- 
मयविश्ववर्णनचातुरीधुरीणा काव्यरूपेण परिणमति । ` एतस्सवंमनुसन्धायं घ्वति- 
प्रतिष्ठापनाय प्रवृत्त आनन्दवर्घना चार्यस्तल्लक्षणमेवमवतारयति -- 
यत्रार्थः शब्दो वा तमथंमुपसर्जनीकृतस्वार्थो | 
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरित्ति सूरिभि: कथित: ॥ इति ॥ 
अत्र अर्थः दाब्दो वाः इति -विकल्पाभिधान प्राधान्याभिप्रायण । क्वचिद- 
थंस्थ प्रधानतया AERA क्वचित्तु शब्दस्य । अग्ने च 'व्यझक्त:' इति द्विव 
चनेन डाब्दार्थयोस्स द्र सम्भूयैव व्यञ्जकत्वमिति; सूच्यते स्वश्चासौ अर्थश्च तौ 
स्वार्थो, तौ गुणीमूतो याभ्याम्‌ । यथासङ्ख्येन तेन अर्थो गुणी कृतात्मा, शबरो गुणी- 
gaa: तमर्थम्‌ = 
सरस्वती स्वादु तदर्थदस्तु निष्यन्दमाना महता कवीनाम्‌ | 
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति प्रतिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषस्‌ ॥ 
इत्युक्तलक्षण व्यङ्क्तः द्योतयतः स फाव्यविश्येषो: व्वनि: इति लोचनकार- । 
अयं घ्वन्यमानोऽर्थस्तावद्‌ः द्विविधः--लोकिकः:- काव्मव्यवहारगोचरश्च । लोकिको 
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यः शब्दवाच्यतां .कदाचिदघिदोते । स. च. विधिनिषेधादिरूपैरनेकविधो वस्तु 
शब्देनोच्यते । सोऽपि द्विविध: | यः पूर्व क्वापि वाक्यालङ्का रभावमुपमादिरूप- 
तयाऽन्वभूत्‌ इदानीं त्वनळङ्काररूप एवाऽन्यत्र गुणीभावाऽभावादपूवं प्रत्य भिज्ञान- 
वलादरूङ्कारघ्वनिरिति व्यपदिश्यते ब्राह्मणश्रमणन्यायेन | तद्रूपताभावेन तूपलक्षितं 
वस्तुमात्रमुच्यते । मात्रग्रहणेन हि ख्पान्तरं निराङ्गतम्‌ । 

यस्तु स्वप्नेऽपि न स्वशब्दवाच्यो न लौकिकव्यवहारपतितः किन्तु शब्द- 
समरप्यंमाणहृदयसंवादधुन्दर[4भावानुभावसमुदितप्राङनिदिष्ठरत्यादिवा मनानु रागा- 
सुकुमारस्वसविदानन्दचर्वणव्यापाररसनीयरूपो रसः स च काव्यव्यापारैकगोचरो 
रसध्वनिः । स च,ष्त्रनिरेवेति स एव मुख्यतयाऽऽत्मा | 

एवं वस्त्वलङ्कार्‌रसख्पेण त्रिविध एव ध्वा: संकलनेन । अतएव "नियतिः 
कृतनियमर्‌हिताम्‌? इत्यादि काव्परप्रकाशमङ्गलपद्ये “स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छच्छाया- 
यासितेन्दवः? इत्यादि व्वन्यालोकप्रथमपद्ये वा भङ्गघा त्रिविधघ्वनिसत्ताऽपि सूचिता 
दिङ्मात्रं यथा--'नियतिकृतनियमरहिताम्‌' इत्यादिबिशेषणंब्रह्मनिमित्यापेक्षया 
कवितिमितेः गुणाधिक्यसूचनाद्‌ व्यतिरेकोऽलंकारष्वनिः तेन च जयत्यर्थेन 
तदुत्कषंप्रतोत्या तां प्रत्यस्मि प्रणतः? इति नमस्कारख्यो वस्तुष्वनिः, अनयोरुभ- 
योरपि घ्वृन्योः पर्यवसाने ग्रन्थकृन्निष्कविभारती विषयकभावध्वनौ समावेश: | 
भावश्च रसरूपेणव परिणमतीति रसष्वनिरिति व्यपदेष्टु शक्यते । भक्तिरसवादिनां 
मते भवितरसध्वनिर्वा । सा च “परानुरक्तिरीश्वरे? इति भक्तिसूत्रादुपास्यदेवताविष- 
यकपरानुराग्पा । ननु मङ्गलाचरणेऽस्मिच्‌ व्यतिरेकवस्तुष्वन्योस्तु स्फुटमेव 
ज्ञानम्‌, रसविषये तु न किञ्चिदुक्तमितिचेन्नैष दोषः । रसस्य स्वशब्दवाच्यताविर- 
हेण व्यङ्ग्यत्वेन निर्देशस्येव औचित्यात्‌ । अतएव मम्मटेन तददोषौ शब्दार्थो सगु- 
णावनळङ्कृती पुनः क्वाऽपि’ इति काव्यलक्षणे 'रसपदग्रहणं न कृतम्‌ । न च 
लक्षणस्याऽन्याप्तिः शङ्खनोबा-- 

ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः | s 
उत्कर्षहेतवस्तेस्युरचलस्थितयो गुणाः॥ इति ॥ 

वक्ष्यमाणग॒णलक्षणनासन्धानात्तदविनाभावितया रसस्योपलम्भात्‌। अयञ्च 

च्वनिरभिघा-लक्षणामूख्तया प्रथमतो द्विशाखतया विभज्यमानक्रमेण विवक्षितान्य- 
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परवाच्य अविवक्षितवाच्यश्चेति संज्ञां लभते । विवक्षितान्यपरवाच्योऽपि संलक्ष्याऽ” 
संलकष्यक्रमत्वेन द्विमेदः । तत्र असंलक्ष्यक्रमस्य रसादिष्वने रनन्तप्रकारस्यापि पद- 
पदांद-वाक्य-प्रव॑न्व-वणं-रवनाव्यङ्ग्यस्वेन षड विधरवमु रीक्रियते । संलक्ष्य क्रमोऽपि 
शब्दार्थतदुभयशवितमूछतया त्रिप्रकारः । शब्दशक्तिमूलस्य वस्त्वलद्कारव्यङ्ञकत्वनं 
उभौ भेदौ | तयोरपि पदवाक्यगतत्वेन चत्वारो भेदाः । अर्थशक्तिमूकेऽपि व्यञ्जकः 
da स्वतःसम्भविःकविप्रौढ़ोवितसिद्ध-कविनित्रद्धवकतृप्रौडोकितिसिद्धतया अविः 
च्यात्तस्य च प्रत्येक वस्त्वलङ्कारव्यज्ञकतायाश्रातुविष्याद्‌ द्रादशमेदाः । “ते च 
पदवाबय्रप्रबन्धगतत्वेन त्रैविध्यात्‌ षड्तरिशद्रूपतां भजन्ते । उभयशक्तिमूलस्तु 
चावयमात्रव्यङग्यत्वेन एकविध एव । लक्षणामूलस्याऽविवक्षितवाच्यस्य अर्थान्तर” 
सङक्रमितवाच्य --अत्यन्ततिरस्क्ततवाच्यत्वेन ढ्विप्रकारकस्य पदः-वावयगतत्वन 
परिगणनात्‌ चातुविष्यम्‌, तदेवं ध्वनेः शुद्धस्य, एकपञ्चाशद्‌ भदा- T केवल 
प्रधानतया व्यज्यमान एवार्थश्वमत्कारहेतुः किन्तु गुणीभूतोऽपि काव्यमागस्य परः 
शोभामावहृतीति ष्वनिकारोक्तिः श्रद्धेयेव-- 
प्रकारोऽत्यो गुणीभूतव्यङ्ग्यः काव्यस्य दुस्यते 
यत्र व्यङ्ग्यान्वये वाच्यचार्त्वं स्यात्‌ प्रकषेवत्‌ ॥ इति ॥ 
qad व्वनिमिष्यन्दरूपो द्वितीयोऽपि महाकचिविषयोऽतिरमणीयो लक्षणीय 
सहृदयैः’ । इति तदुक्तिः 
तत्र स्यादितराङ्गं काक्वाक्षिप्तं च वाच्यसिद्ध्यङ्भम्‌ । 
सन्दिरधप्राधात्यं तुल्यप्राधान्यमस्फुटमगूढस्‌॥ 
व्यङ्ग्यमसुन्दरमेवं भेदास्तस्योदिता अष्टौ ॥ 
इत्युक्तदिशा अष्टविघोऽयं काव्यस्य प्रकारः । 
यत्तु तृतीयं चित्रकाव्यमित्युच्यते तत्तु जीवितायमानप्रतीयभानार्थाभावात्‌ः 
तस्याऽपरामर्शाद्‌ वा आलेख्यप्रण्यं चित्रपदाभिषेयं भवति । अथवा शब्दाथचम- 
त्कारमात्रसारत्वात्‌ आपाततो विस्मयजनकमिति चित्रपदेन निर्देश्यम्‌ रसभावावः 
गाहिचित्तवृत्तिपरिपोषाभावाच्च तृतीयकोटिनिविष्ट तुच्छप्रायञ्चेति सहृदयः ` 
स्तदुच्यतं । ; 
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यद्यपि-तादुशशब्दायं चमत्का रसारे काव्ये पर्यन्ततः किमपि व्यङ्गचमवदयम्भ- 
बति परन्तु तस्य , कविसंरम्भगोचरत्वाऽभावान्त जीवनाधायकरव अतएव 
साहित्यदपंणकारादिभिस्तस्य काव्यकोटो निवेश एवं नाज्भीकृतः । 


यत्त पण्डितराजो जगन्नाथ:--अप्रधानस्यापि व्यङ्गचस्य क्वचिच्चमत्कारिता- 
मङ्गीक्कत्य द्वितीयमुत्तमं नाम काव्यभेदं व्यवस्थापयति तदपि दुराग्रहमात्रमेव । एव 
गुणीभूतव्यङ्गचमेदानां नानाविघगुणोमावस्वीकारात्‌ पृथक काव्यमेदोत्पत्ति 
अनवस्थापत्तिश्च स्यात्‌ । अतो व्यरङ्गघचमत्क्रारप्रयोजकतां लक्ष्यीक्कत्य मम्म- 
टादितिर्णीता सरणिरेव शरणीकरणीया | 


“एवं दिङ्मात्रेण घ्वनिस्वख्पमुपस्थाप्य तदुदाहरणविपयेऽपि किञ्चिदुच्यते -- 
यस्किञ्चिद्‌ व्यङ्गधसत्वे न चमत्कारः किन्तु सहृदयहृदया ह्लादकJङ्गघानुभव एव 
उत्तमकाब्यव्यपदेशाविषयता भवति, अतो “गङ्गायां घोषः? इत्यादौ शत्यपावनत्वा- 
दिसम्प्रत्ययेऽपि काव्यकोटिनिविष्टत्वं नास्ति । अलोकसामान्यप्रतिभावतां केषा- 
faa कवीनां सहजसुक्रुमाररसनीयार्थाविर्भावसामथ्प्ं भवीति कालिदासादि- 
कृतिपरिशीलनेन सहृदयैरनुभूयत एव। एकमेव कालिदातपद्यमालोच्यताम्‌ ¬ 


तन्वी शयामा शिर्खारदशना- पक्वविम्बाधरोष्ठी 

मध्ये क्षामा चकितहरिणा प्रेक्षण निम्ननाभिः | 
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनञ्रा स्तनाभ्यां 

या तत्र स्याद्‌ युवतिविषये सृष्टिराद्येव धातुः ॥ इति ॥ 


अत्र स्वप्रणेयिन्या: परिचयं ददानो यक्षो दन्त-नेत्र-नाभ्यादिविदोषणेः सामुद्रिक- 
सुळक्षणद्यालितां द्योतयति ततः स्वात्मनः कामशास्त्राभिज्ञतया तस्प्राः पद्मिनीत्वं 
sandhi, ततश्च विशिष्टसौन्दर्यस्य प्रत्यायनं, तद्द्वारा च स्वक्रीयनिरतिशय- 
प्रेमास्पदतां तन्मूलकतद्वियोगजनितामरुन्गुदव्यथां, तदुदुःसहताञ्च व्यञ्जयन्‌ घण्टा- 
दिनादानुनादक्रमेण ध्वनिपरम्परामृपस्थापयति । चतुर्थपादस्थेन उत्प्रेक्षालळूकारेण 
तदीयसौन्दर्यंगतमद्वितीयत्वरूपं वस्तु व्यज्यते ततश्च लोकवैलक्षण्याद्‌ व्य£िरेका- 
| 'लङ्कारप्रत्यायनं तदनुगामी स्वसोभाग्यरूपो वस्तुध्वनिः, तस्पुष्ठभावी विषादसञ्चारिः 
भावध्वनिः । एवं महाकवीनां ध्वनिचमत्कारः सहृदयपरिषदा प्रमाणीकृतः प्रथते । 
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गुणीमूतव्यङग्यमपि भवत्येव चमत्कारहेतुः प्रायेण विशिषटे्वलङ्कारेपु तन्मूलक एव 
प्रतिभाचमत्कारः। यया | 
कि वृत्तान्तैः परगृहगतैः किन्तु नाहं समर्थ: 
तृष्णीं स्थातुः प्रकृतिमुखरो दाक्षिणात्यस्वभावः | 
गेहे गेहे विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्ठ्या- 
मुन्मत्तेव भ्रमति भवतो वल्लभा देव ! कीतिः ॥ 
अत्र राजस्तुतिप्रसङ्गे वाच्याऽपि निन्दा व्यज्यमानया सुर्या परिपुष्टा 
चमत्कारिणी । पर्यायोक्तविधया व्यङ्ग्धस्यैव प्रकारान्तरेणा$भिघानम्‌ इति ध्वन्य- 
मानोऽर्थः पृष्ठतोऽपि निषण्णः सौन्दयमदरामुद्धावयितुं क्षमते । तंदेवं सङपेक्षेण 
घ्दनिविवेचनं पाः समाप्य पुरतो रसविषये किञ्चिदावेदयितुमुपक्रम्यते यद्यपि ध्वनि- 
विपये विमतिमुःद्रावयतां सान्त बहवः पक्षास्तत्समाधानानि त्र भूयांसि परं 
agaa प्रसकस्यातुप्रसकत्या सुदीर्घतमं स्यादिति asata प्रस्यीयते 1, 
अथ कोऽयं रसो यढक्यान्महाकवीनामविनदवरं सिद्ध यशःसरीरं विइवम्भरा- 
ऽऽभरणो भूय जागति ? । “बाबै दग्धप्रधाने$पि रस एवा5त्र: जीवितम्‌’ इति यद्विषये 
जीवितवादो वास्वेभवस्य ? | ड 
` नीरसस्तु प्रबन्धोऽयं सोऽपराव्दो महान्‌ कवेः । 
स॒तेनाऽकविरेव स्यादन्येचाऽस्मृतळक्षणः || 
इति यद्वातिरेके कवेः अकवित्वकछद्कपातः ? अत्र भगवतो भरतस्य मुनेः 
सूत्रमेव प्रथममासूचकं रसस्य यथा-'विभावानुभावव्यमिचा रिसंयोगाद्‌ रसनि- 
ष्पत्त इति । तत्र रसो ध्वनिरित्येक्रमेव तत्वम्‌ । '्वनेः पर्यवसानं रसास्वादन- 
्रक्रियायामेव । वस्त्वलङ्कारमावादिक्रमेण प्रवर्तमाना प्रतीयमानार्थपरम्परा न 
तावच्चारितार्थ्यं लभते यावद्‌ रससागरं नानुप्रविशति । 
सत्यपि गुणाल्ङ्कारसम्भारकृतंचारववे प्रदच्धस्तावश् प्रवन्धराजायते यावत्तस्य 
रसकळदीराभषेको त स्यात्‌ यथोक्तं मङ्भकेन कविना ` ` | गा 
ैस्तैरलङ्कृतिशतैरवतंसितोऽपि | 
रूढो महत्यपि पदे घृततसौष्ठवोऽपि | 
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नुनं विना घनरसप्रसराभिषेकं 
काव्याधिराजपदमहति न प्रबन्धः ॥ 
रसस्य द्विविधः काव्यमार्गे. तावदुपयोगः-सुकुमारमतीनां शास्त्रान्तरश्रमाप- 
हारेण सरलतया चतुविधपुरुषार्थपाटवोत्पादनं, विदग्धानां सहृदयानां सद्यः 
'परमानन्दोपलब्धिशच । अतएव “राव्यं यशसेऽर्थकृते? इत्यादिकारिकायां मम्मटेन 
“ब्यवहारविदे' इति “सद्यः परनिवृतय? इति च प्रतिपादितम्‌, यथोक्तं रुद्रटेन -- 
ननु काव्येन क्रियते सरसानामवगमर्चतुर्ंगे | 
_ लघु मृद च नीरसेभ्यस्ते हि. त्रस्यन्ति शास्त्रेभ्यः || 
' ` तस्मात्‌ तत्कतंव्यं यत्नेन महीयसा रसेयुक्तम्‌ | 
उद्वेजनमेतेषां शास्त्रवदेवाऽन्यया भवति ॥ 
एतदेव कान्तासम्मितोपदेशविविना निरूपितं मम्मटेन । किञ्च शास्त्रेपु gig- 
तया गभीरतया च प्रतिभासमानो विषयः कविसूक्तिचमत्कारेण सरभोकृतः सुतरां 
स्वदते । यथा-- 
शास्त्रेषु दुग्रेहोःप्यथं: स्वदते कविसूक्तिषु | 
हस्यं करगतं रत्नं दारुणं फणिमूर्धनि ॥ 
इत्युक्तं नीलकण्ठकविना । अत्र प्रसङ्गात्‌ किमप्युदाइरणमालोक्यताम्‌-- 
'उपनिषन्मात्र वेद्यस्य परमपुरुषस्य MARINAS कवि: स्वकल्पनथा काननान्त- 
राळगहनवुक्षशाखानिलीनकपिरूपेण विषयं सरसतया परिणमय्य अनुभावयति 
यथा--- 


विषमनिगमकाननान्तशाखाततिषु निलीय परान्निरीक्षमाणः | 
ˆ परिणतिविदलज्जगत्कपित्यग्रसनकपे ! मुचिरान्निरूपितोऽसि ॥ 


अत्र अतिगभीरोऽपि विषयः सहजतया कपिवर्णनव्याजेन मध्ये हास्यरसं 
निवेशयता मतिमता कविना दार्शे निकप्रवरेण गोकुलनाथोपाध्यायेन पर्यन्ते भक्तिरस- 
वयाहितया व्यवस्थापित: । एवं taada कवीनां सफलताया निकषः । तत्र 


भरतसूत्रव्याख्यातारो aga: प्राधान्येन मम्मटोक्ताइचत्वारः पक्षाः सङ्क्षेपेण 
-निदिव्यन्ते । : 
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`. 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' इति सूत्रे संयोगात्‌? इति 
पञ्चम्यन्तं पदहेतुसूचकम्‌ हेतुश्च द्विविधः कारको ज्ञापकश्च । तत कारकहेतुवादिनो 
लोल्लटादयः, ज्ञापकहेतोरपि ज्ञानभेदात्‌ त्रैविध्यम्‌ । तद्विषय कानुमितिजनकज्ञान- 
रूपेण, तद्विषयकमुक्तिलपत्ञानजनकत्वेन, तद्विषयकाऽभिव्यक्तिरूपज्ञानजनकत्वेन च । 


क्रमशश्‍चेते पक्षाः थोराङ्कुक-भट्टनायक-अभिनवगुप्तपादाचार्याणाम्‌ लोल्लटादो- 
नामयमाशय:--स्थायिनां रत्यादीनां विभावेन सह जन्यजनकभावः, उद्दीप्य- 
उद्दोपकभाव:, अनुमावेन ज्ञाप्यज्ञापकभावः, व्यभिचारिभिः पोष्यपोषकभावः 
सम्बन्धः । निष्पत्तिस्तु क्रमेण उत्पत्तिः, अभिव्यक्तिः, तुष्टि । तथाहि ललनादि- 
भिराल्म्बनैज॑नितः, उद्दीपनविभावेदचन्द्रोदयादिभिरुद्दीपित:, कटाक्षादिभिरनुभावे: 
प्रतीतियोग्यः कृतः, निर्वेदादिभिव्यंभिचारिभिः पोषितो रामादावनुकार्ये स्थितो 
रत्यादिरूपो रसः । स तुल्यख्पत्वान्नटे आरोप्यमाणः सामाजिकानां चमत्कारहेतुः 
इति । a | 

एतन्मतं मीमांसकानाम्‌ । ते हि यागादौ इ्द्रार्थासु स्थूणासु 'अमो इन्द्राः 
इस्याद्यारोपवत्‌ अनुकर्तरि नटादौ रामादेरारोपः, स च शिक्षाम्यासादिवळात्‌ चम- 
स्करोति सामाजिकानिति वर्णयन्ति । एतन्मते यहुविघं गौरवम्‌ प्रथमस्तावत्‌ 
विभावादीनां पृथक सम्त्रन्धविचारे सम्वन्धत्रयकल्पना गौरवम्‌ । रसस्य Raf- 
मुख्यतया कथाथये रामादौ चेत्‌ तस्य कालकृतव्यवधानादिदानीन्तने सामाजिके कथं 
तग्निष्पत्तिः। रामादिपुरुषबिशेषमात्रयोचरत्वे ` रसस्य लोकिकत्वापत्ति: । 
रसस्याऽलोकिकत्वात्‌ । 


श्रीशङ्कुकादयस्तु-विभावादिभिः सह स्थायिनः संयोगाद्‌ व्याप्यव्य|पक- 
भावरूपात्‌ सम्बन्धाद्रसस्य निष्पत्तिरनुमितिरित्याहुः। एतन्मते सम्यङ्‌: मिथ्या- 
। संशय-सादृदय-रूपाम्यो लोकप्रसिद्धाम्यो विलक्षणया चित्रे तुरगो$्यमितिवद्‌ “रामो- 
ऽय'-मितिबुद्धचा प्रथमं पक्षभूतो नटो विषयी क्रियते, तेन अम्यामातिशयवशाद्‌ रोमा- 
aa रतिव्याप्यत्वं गुहीतवतां सामाजिकानां. रत्याद्यनुमितिः। रोमा- 
ञ्चादीनां कृत्रिमत्वेनाऽज्ञानात्‌। न च नटे रत्यभावाद्वाघः रत्यभावनिश्चयाऽ- 
आवात्‌ । न च अनुमित्या चमत्कारो न स्यात्‌, साक्षात्कारस्यैवः चमत्कारत्वादिति- 
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वाच्यम्‌ । बिषयसौन्दयंस्यैव ' तन्नियामकत्वात्‌ । घटादि साक्षात्कारस्याऽचमत्का- 
रित्वाद्‌ रत्यादिसाक्षात्कारस्य चमत्कारित्वस्य स्वानुभवासिद्धत्वाच्च । ` , 
एतन्मतेऽपि कानिचिद्‌ दूषणानि सन्ति । यया-तटादौ अविद्यमानस्य रत्यादेः 
कथमास्वादनम्‌ । तुत्राऽसन्नपि भावः सामाजिकेरास्वाद्यत इत्युक्तम्‌ । एतन्मते 
रसाधिकरणं किमिति ज्ञातुं न कश्चिदृपायः नानुकायें, नाप्यनुक्रतेरि, न च 
सामाजिक्रे रसः ।' एतदभिप्रायेण साहित्यचूडामणिटीकायामुच्यते - इत्थञ्च रसस्य 
न॑ क्वचित्रियमेनाऽवरुदानं यावदस्य सवंतोम॒खस्फुरत्ताकस्य तारस्थ्यमेन पक्ष 
किमधिकरणगवेषणया' इति। किञ्च आस्त्रादकाले “रामोऽयं सीताविपयकरतिमान्‌ 
तद्विषयकविरहाऽऽलापादिकर्तूत्वात्‌' इत्याद्यनुमितिरूप। बुद्धिः समुदेति इति न 
कस्याऽप्यनुभवः विगलितवेद्यान्तरंतयेवाऽ्नुभवात्‌ एतन्मतं तार्किकाणाम्‌ ! 
भट्टनायकेस्तु-- स्थायिनो .बिम्ञावादीनाञ्जच भोज्यभोजकभ!वसम्बरन्धाद्रसस्य 
निष्पत्तिभोंग इति सूत्रार्थः । तथाहि काव्यस्य त्रयो व्यापाराः--अभिधा भावकत्वं 
भोगकतँत्वञ्च । अभिधा द्विविधा -निरन्तरार्थेनिष्ठा, सान्तरार्थनिष्ठा च । आद्या- 
क्तिरेव, द्वितीया च लक्षणा । अभिथाभिन्नं व्य्रापारद्वयं नाद्येऽपि । काव्येऽभिधया 
पदार्थोपस्थितिः । नाटये तु अमिनथेनेति विशेषः । तथोक्तरीत्या पदार्थोपस्थितिः । 
द्वितीयेन भावकत्वाख्यव्यापारेण ' सीतादीनां कान्तात्वादिख्मेणः अवस्थानम्‌ । 
अभिघाजच्यायाः सीतात्वादिप्रकारोपस्थिते रसाननुगुणः्वात्‌ आराध्यत्वज्ञानस्य 
तट्विरोधित्वाच्च ' एवं साधारणीकरणेन भावकस्वनिवृत्तौ तृतीयस्य भोगकतृत्व- 
व्यापारस्य प्रभावात्‌ रजस्तम प्तोरमिभवरे सत्वोद्रेंक च प्रकाशमाना आनन्दमयी या 
संवित्‌ तत्र बिगलितवेद्यान्तरत्वेन स्थितिरूपा या विश्रान्तिस्तत्त्वर्पेण साक्षा- 
त्कारेण विषयीक्रियुम णो रत्यादिः स्थायीभावो रसः स्थायिनो भावकत्वव्यापारेण 
साघारणीकृतत्वात्‌ सत्वादीनां त्रयाणामुद्रेके सुखटृःखमोहाः क्र मात्‌ प्रकाशन्ते । 
उद्रेकश्च स्वेतरद्वयाऽभिभवः इति साङ्ख्यसिद्धान्तानुसार व्याख्यातवान्‌ । . 
अत्रापि काचिदर्चिः--तथाहि भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानेपु विभावा दिपु 
समुदीणं तदास्वादे कुतो व्यापारान्तरोपलब्धिः ? । एकेनेव व्यापारेण कार्यसिद्धेः 
स्वसंवेदनसिद्धत्वात्‌ | अंन्यच्वं सत्वोद्रेकादिविशिष्टतबाविघाऽनुभवकल्पने किञ्चित्‌ 
` प्रमाणं नास्ति।वोभत्सरौद्रादीनां रसत्वे च का व्यवस्था स्यादिति मतभेदं तदपि नं 
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विचारसहम्‌ । एवम्पूर्वमतान्यालोच्य श्रीमद्धिरभिनव गुप्तपादाचा येंव्यंज्जुना- 
व्यापारवि धया रसस्वल्पनिष्पत्तिरुपपाद्यतै । तद्यथा -- - EEEE 
लोके कटाक्षादौ रतिव्याप्यत्वज्ञानवतां.सामाजिकानामन्तःकरणे वासनाख्प- 
तया रत्यादिः प्रत्यवतिष्ठवे स स्थायी । लोके रत्यादिकारणानि प्रमदादीनि, 
तत्‌ कार्याणि कटाक्षादीनि, नित्रेंदादीनि च सहृकारीणि 1 तेषामेव काव्यादो 
क्ररेण विभावांनुभावव्यभिचारिशइपर्व्यवहारः । न चेवं नामभेदमात्रम- 
किञ्चिसकरमिति वच्यम्‌ । विभावन-अनुभावन-सञ्चारणव्याप।रभेदस्वी कारात्‌ । 
तेषाञ्च ईषत्स्फुट स्फुट-स्फुटत सर काशल्पत्वात्‌ । यदुक्तम्‌ शनि 

विभावा अनुभावाश्च तथेव व्यभिचारिणः। . 

प्रतीयमानाः प्रथमं खण्डशो यान्त्यखण्डताम्‌ ॥ . 


लोके सम्बन्धिविशेषीयत्वेन गृह्ममाणे _ कान्तादौ कटाक्षादिकिङ्ग करत्यनुमित 
न चमत्कारः, काव्यादौ वाक्याथबोध,न्तरं चमस्कारविशेष इत्यनुभवसिदरवात्‌ । 
एतेन शक्रुन्तछादीनां सामाजिक्रै रसम्बन्धत्‌ कथं तेम्यो  रसोदोष इति निरस्तम्‌ । 
काव्यारी तेषां साध/रणीक णमि स्वीकारात्‌ । “त `एव परिहुतविदोवा रस- 
हेतवः” इति सूत्र हारोक्तिश्व । एवं हि स्थायिनोऽपि तदुबोष्यम्‌ । प्रमातृविशेष- 
निष्ठत्वेत प्रतीयमानस्वरूपपरिमितत्वे रसस्वरूपानुपपत्तिः । स्वगतत्वेन रस(दि: 
प्रतीतौ सम्यानां ब्रीडामयद्यापत्ते:। परगतत्वेन अनास्वाद्यत्वप्रसंग: । „ अतः 
साधा रणीकरणव्यापारस्त्रीकारेणैव सर्वदोषपरिहारः शम्यः । _ 

एवञ्च सति विगावादिभिः  स्यायिने अभिव्यज्यमाने चेतन्यानन्दस्वरूप 
आत्मा भासते । वेदान्तिमते ज्ञानमात्रे तद्‌भानस्वीकारात्‌ । न च घटादिज्ञानेऽप्या- 
नन्डोद्दोधापत्तिरिति वाच्पम्‌ । तत्र आनन्दांशे आवरणभङ्गाभावात्‌। अत्र सहृदयः 
विशेषस्यैंव तद्भद्भहतुस्वात्‌ । तथा च रत्याद्यवच्छिनं चं तन्यमावरणभङ्गादानन्द- 
ङूपतय प्रकाशमानं रसपदार्थः । विभावादितर्वणाया रसव्यञ्जकत्वात्‌ तज्िष्ठ गो: 
आवरणभङ्गनिषठयोर्वा उत्पत्तिविनाशयो: आरोपात्‌ रस उत्पन्नो रसो नष्ट इत्यादि. 
व्यवहार: । चैतन्यस्याऽऽ्म्पतया -उसत्तिविताञ्ञाऽनहत्बात्‌ चर्वणानिवृत्तौ च 
प्रकाशस्य आवृतत्वात्‌ विद्यमानोऽपि स्यायी न प्रकाशते अत एवोक्त काव्यप्र कार... 
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पवभावादिशीवितावधिः' इंति 1 चर्वणा तु आवरणभंज्ध: रत्याद्याकारास्त-करण- 
वृत्तिविशेषो वा । चवेणा चं पानकरसन्यायेन ; p3 


यथोक्तम्‌--प्रतीयमानः प्रथम प्रत्येक हेतुरुच्यते । ' 
५ ` ' `` ' 'तंतः सम्मिलित: सर्वो विभावादिः सचेतसास्‌ ॥ 
शज शि कथाया E 


रसो' भवेत्‌ । 


स चाऽयं रसो न कार्यः चिभावादिज्ञाननाशेऽपि रसानुभवध्रसङ्खात्‌ । निमित्तनादी 
कार्यनाशस्या$नज्ञीकारात्‌ । रत्याद्यवच्छिन्नचंतन्यस्येव रसत्वात्‌ चतन्यस्य काय? 
स्वशङ्कातङ्कराहित्यात्‌ 1. नाऽपि ज्ञाप्योध्य रस विभावा दिजन्याभिव्यक्तिविशिष्ट- 
रसादेरेव सत्वात्‌ | तस्यं च विभावादिव्यक्तिपूंवमसमत्वात्‌ । पूवसत एव घटाद 
पदार्थस्य आलोकादिना5भिव्यक्तिदशंनात्‌ । 


तद्ग्राहकं ने निर्विकल्प विभावादिपरामशंस्य तद्विषयकनिविकल्पकञज्ञानजनना- 
व्योग्यत्वात्‌ | निविकल्पकस्य जन्यज्ञानाञ्जन्यत्वनियमात्‌ । ` नाऽपिः तद्ग्राहूक 
akana विभावादिसमूहालम्बनस्य ¦ रंसंत्वात्तेषों सम्बन्धग्रहाभावात्‌ । -इदश्व 
युक्तयोगिज्ञानाद्‌ विलक्षण तस्य सन्मात्रविषयकत्वात्‌ अस्य च गुणालक्लाराच- 
चिकोविषय्वोत्‌ः। युक्षानयोगिज्ञानादपि तथा तस्य भेदावगाहित्वात्‌ । लौकिकः 
रत्यादिज्ञानादपिं भिन्नमेव ˆ अस्य गुणालङ्काराद्युपस्क्ृतशव्दार्थंसंवेदनविषयत्वात्‌ । 
ननु उभयग्राह्मत्वनिषेधे ग्राह्मत्वमेवं न स्यात्‌ उतापि न वाच्यम्‌ । अस्या afa- 
व्यक्त लोकोत्तरत्वात्‌ सकलूसहृदय-हृदंयानुभवप्र माणकत्वाच्च । यदुक्तम्‌ == 


।“तस्मादलौकिकः सत्यं वेद्यः सहूदयरयस्‌ 


` ` अत्र ' रसगङ्जाघरकारः--इत्थञ्ज अभिनवगुस्तमम्मटभट्टादिग्रन्थस्वारस्येन 
भग्नावरणचिद्विशिष्टो रत्यादिः स्थायीमावो रस इति स्थितम्‌ । वस्तुतस्तु वक्ष्य 
माणश्षुतिस्वांरस्येन रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः । aada चास्या 
विदिष्टात्मनो विशेषणं विंेष्यं वा चिदंशमादाय नित्यत्वं स्वप्रकाशरंवञ्च "सिद्धम्‌ । 
रंत्याद्यशमादाय रवनित्यत्वमितरभास्यत्वञ्च | इति यदूचिवान्‌ तत्‌ वेदान्तमताभि- 
निवेशेन । अभिनवगुप्तपादाचार्यास्तु शिवाैतसिद्धान्तानुसारिणः चतन्यम त्मा 
इति शिवसूत्रानुसारेण रव्याद्यंशेषपि चिद्रपतमङ्जीकुवन्तीति प्रतिभाति । यतस्तन्मते 
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जडो नाम कश्रिन्नास्त्येव पदार्थ: साघांरणीकंरणव्यापा स्महिम्नाःपॅरिच्छित्नस्य 
आनन्दमग्रस्वरख्पस्येंवोपळव्वि: सा च. पूर्णा.हभावरूपा ।-..अपूर्णतैव क्लेशहेतुः । 
यबुक्तमू--_._ ..: gk 
i पर्णत्वादहमित्यन्तर्ज्ञानमानन्द उच्यते। 
एतदभिप्रायेणव--काव्यस्यात्मा स एवाथंस्तथा चादिकवे: पुरां । 
`` ` _क्रौज्चद्वन्द्वियोगोत्यः शोक: ` इलोकत्वमागत: || 
इति इंडोकव्यास्य़ाने तैरेवं प्रतिपाद्यते - 'क्रौञ्चदन्द्वियोगेन संहचरीहननो- 
तेन साहचर्य्य॑ध्वंसनेंन उत्थितो यः शोकः स्यायीभावो -निरपेक्षभावत्वात्‌ विप्र- 
लम्मश्युझंगारोचितस्थाधिभावादन्य एव । से एव तंथोभूतवि मावतदुत्याक्रन्दा- 
चनुभावचर्वणया हृदयसं वादतन्मयीभवनक्रमादास्वाद्यमानता प्रतिपन्नो रसः परिपूर्ण 
कुम्मोच्छलनवत्‌ चित्तवृत्तिनिस्पन्दवाग्विलापादिसमयानपेक्षित्वेडपि .चित्तवृत्तिव्यं- 
जकत्वादिनयेनाऽक्ृतकतयत्र आवेशवद्यात्समुचितछन्दोर्वृत्तादिनियन्त्रितंडलो करूप ता 
आप्तः 'मा निषादेत्याद' न तु मुनेः शोक इति मन्तव्यम्‌ । एवं हि सति 
तदृदु:ब्वेन सोऽपि दुःखित इति कृत्वा रसस्यात्मतेति निरवकाशं. भवेत? इंति। ˆ 
न च प्रतिकूलवेदनीयतया दुःखस्पस्वात्करुणादीनां ' रसानां नं रंसत्वमित्या- 
agii सुखमयत्वस्य सहृदयहृदयानुभवसाक्षिकत्वात्‌।: एवमेव वीभेत्समयानका- 
दिष्वप्युपपत्तिः । लोके जुगुप्स्यमयजनकवस्तुषु स्वारसिकी प्रवृत्तिन भवति काव्य- 
नाट्योपस्थापितेषु. कविकौशलाद्‌ :विभावत्ताद्यापन्नेषु तेषु: -साभिनिवेशं प्रवृत्ति" 
भंवत्येवेति फलवलात्सर्वेषां रसानां सुखमयत्वस्वीकारे न को5पि-प्रतिवनन्‍्ध:-। स्तम्भ 
कम्याश्रुपातादीनां तृत्तञ्चित्तवृत्तिप्रयोज्यतया श्वुुगारादिवत्‌ करुणभयातकादिष्वपि 
स्त्रितित॑ विरुद्धा l. 
अत्रेदमवधेयम्‌--लौकिका? शोकहर्षादयो लोके स्वानुगुणपेव,कायं जनगन्तोति 
प्रसद्धम्‌ । पर-काव्यव्यवहारें कविप्रतिभादपंणे प्रतिविम्बिता; सर्वेऽपि भावाः सुखमेव 
जनंत्रन्ति कविप्रतिभायाः सुखजनकताया धर्मिग्राहकमानसिद्धत्वात्‌ । इदमस्माभि 
यारमार्थिकादिविळक्षणं किसपि प्रातिबिम्बिकं सत्यमिति व्येपदेष्टु शक्यम्‌ । यदुक्तम्‌- ` 


कविशक्त्यपिता - ` भावास्तन्मयोभावुक्तितः । : 


यथा स्फुरन्त्यमी काव्यान्न तथाऽध्यक्षतः किल : ` =` `? 
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( €ट ) 
एतदभिप्रायेण महार्थमञ्जर्या महेश्वरानन्देन=¬ 


हन्त मुखं प्रतिबिम्बतु प्रतिबिम्बयतु तथा तदपि दर्पणः | 
दर्पः पुनर्य॑स्मिन्‌ प्रतिबिम्बति सोऽपि ज्ञातव्यः ॥ 


इति स्वकारिकाव्याख्यायां परमेदवरस्वातन्त्यलक्षणं प्रतिबिम्बवादं विवुण्वता 

एवं प्रतिपाद्यते-'तेन च सर्वोश्यमादर्शाननाच्चु पलक्षित स्तम्भकुम्भादिरवेच्यविस्ता रो 
र स्वच्छत्वोत्कषंशालिनि स्वस्वभावा5वि भिन्न- 
परमेश्वरात्मकें महति मुकुरमण्डले तन्मयत्वपर्यायया प्रतिबिम्बनयुक्त्या परिस्फुर- 
तीति तात्पर्यार्थः” इति । एवमग्रेषपि-एवच् ब्राह्योपु दर्पणादियु बिम्वसव्यपेक्ष: प्रति- 
_- बिम्बोपलम्भः स्वात्मख्पे पुनरेतद्वेपरीत्यम्‌ । अशेषस्यापि विश्ववंचित््यस्य प्रति- 
बिम्वतयाऽनुभूयमानत्वात्‌ । -एतच्च परमेइवरस्वातन्त्र्य ्रक्तिविजुम्भितवशादुपपद्यते 
'एतदेव तत्त्वं श्रीशङ्करभगवत्पादै रपि “विश्वं दपणदृहयमाननगरीतुल्यं निजान्तगंतं 
पश्यन्नात्मनि मांयया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया’। इत्यादय क्तिभिर्दक्षिणामूति- 
स्तवे निरूपितम्‌ । एतावता रसास्वादनिऽहषं : निरवच्छिन्नतञ्चिदानन्दमूर्त 

परमेइव रस्य स्वात्माभेदेनाऽनुभव एवेति कथने न काप्यतिशयोक्तिः । अत एवोच्यते- 

qaaa: प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससन्ततिम्‌? | इति' 
इत्थमाचार्याभिनवगुप्तपादानां सरण्या दिङ्मात्रेण रसो वणितः। रसगङ्गा- 
घरादिप्रबन्धेप रसविषये कानिचिदन्यान्यपि मतान्युपलभ्यन्ते । तत्र दिङ्मात्रेण 
किञ्चिदुपस्थाप्यते ¬ 

केचननव्याः- काव्यनाट्चयोः प्रकाशितेषु विभावादिषु व्यञ्जनाव्यापारेण तत्तद्रति- 
मत्ताज्ञानं ततश्च सहृदयतोल्लासितस्प भवनाविशेषह्पस्य दोषस्य महिम्ना 
कल्पितदुष्यन्तत्वावच्छादिते स्वात्मन्यज्ञानात्रच्छिन्ने शुक्तिकाशकल इव रजतखण्ड 
समुस्पद्यमानोऽनिर्वचनोयः साक्षिभास्यशकुन्तलादिविषय करत्यादिरेव रसः' इत्याहुः । 
एतन्मते व्यञ्जनाव्यापारो दोषनिशेषः अनिवंचनीयस्यातिश्चेति पदार्थत्रयम्‌ | 
एतदपि विचार्यमाणं सिंद्धान्तदृष्ट्या गौरवग्रस्तमेव व्यञ्जनाव्यापा रस्यव 
सकलभरसहत्वात्‌ । परे तुः केचन प्रागृक्तदोषमहिम्ना सर्वोऽपि रसास्वादप्रकार 


पर्यवस्यतीति 
पर्यवस्यतीति प्रतिपादयस्ति । né 
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( ६९). 


एतदपि विचारकक्षां.नाऽधिरोहति। तथाहि रसविषयकानुभवस्य. दोषरूपतायां 
तस्योत्तरज्ञाननाइयत्वप्रसङ्ग: स च नास्ति। न च करिचित्सहृदयो 'भान्तो$हमभूव 
मिति प्रतिपद्यते । पौनःपुन्येन रमणीयकाव्यपरिशोलनभ्रबुत्तिशच व्याहन्येत । केचित्त 
एकैकस्माद्‌ विभावादे रसानुभव इति व्याचक्षते तदपि न समीचीनं सम्मिछिताना- 
मेचाऽऽस्वादजनकतायाः सूत्रे मुनिना स्वीकुृतत्वात्‌ । अत्र रसप्रदोपकारस्यता 
निष्कृष्टाथंसूचिका कारिकाः परिशीलनीया 


. अलौकिकः परन्रह्मसंवेदनसहोदरः । 
रसोऽयमिह संवित्तेरन्यन्मानमपाथकम्‌ ॥ 
वस्तुतस्तु न रत्यादी रसत्वं कारणादि' च। 
निभावत्वादितामेति किन्तु तन्मयभावतः ॥ 


सामाजिकानां जायन्ते ये तदाकारसुन्दराः | 
चिततवृत्तिविशेषास्ते . विभावत्वाद्यलौकिकस्‌ ॥ 

रूपं भजन्ते तदनु सकलाकारसुन्दराः | 

एका विलक्षणा चित्तवृत्तिर्या जायंते सताम्‌ || 
रसात्मा रसः सैव शङ्कांशूकनिवारिता। ˆ 
इति ब्रूमो वयं त्वत्र तदिदं- मत्सरं ` विना | 
विचारणीयं रसिकेरितिः सवं. .,समञ्जसम्‌ ॥ इति ॥ 


~ 


तदेवं निरूपितस्य काव्यजीवातुभूतस्य रसस्यापिः भावानां' भेदमुपकल्प्य 
विविधान रसभेदान्‌ उदाहरन्ति ग्रन्यकाराः । केचित्तु तत्तदुविशिष्टेकरसप्राधान्य- 
चादिनोर्शप व्यवतिष्ठन्ते। . 
अ्ुङ्गारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः । 
बीभत्साङ्ूतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाद्ये रसाः स्मृताः-॥। 
इति प्रसिद्धैव कारिका । शान्तोऽपि नवमो रसः केवल कांव्येष्वें न पुनर्नाट्ये 
सम्भवति सर्वावस्थाविरामूपस्यः तस्याऽभिनेतुमशक्यर्वादिति 'केचित्‌ -- 
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(( ७०, ); 


5; : ¬ शात्तस्मः शप्ञसाध्यत्वाच्तटे च;तदसम्भवात्‌ः। ` 
"17 अष्टावेव रसा :नाद्ये न शान्तस्तत्र युज्यते || 


इति, तेषां सरणिः । तदपरे न, क्षमन्ते--यतः शमाभावादिति हेतुरसङ्गतः 
रत्यादेरपि नटे असत्वात्‌, स्थायिभावस्य सामाजिकनिष्ठत्वात्‌ । रंत्यादिवत्‌ 
gawa निर्वेदस्य वा स्थितिरुपकल्पनीया | अवस्थानुक्ृतिख्पे नाट्य रस्या- 
द्यनुभाववत्‌ शमानुभावानामप्यभिनये नाऽस्ति किमपि वाघकम्‌। वयन्तु 
बूमः--सर्वावस्थाविरामरूप:.. शमस्तु . परमयोगिमात्रनिष्ठस्तस्य .. नाऽत्रावसरः । 
इह कविसंसारे;; विषयेम्यो .. व्यावर्तमानस्य पुरुषस्य - ळग्नाऽछग्नप्रायश्चित्त- 
वृत्तयो भावः स एव निर्वेदपदामिधेयो.भवति | अत एव “अहौ वा हारे वा कुपुम- 
शयने वा दृषदि वा' इति सुप्रसिद्धे तदुदाहरणे व्यावर्त्यानां ` विषयाणामेवा- 
ऽऽलम्बनरूपता "रंस्यते, ' ` एवमेव गुरूपदेश~सत्कथा-तीर्थाटनप्रभृतीनां विषय- 
विशेषाणा तन्नः! यथोचितमुपयोगादास्वादजनकत्वमस्त्येव तस्मान्नाव्येऽपिः 


शान्तरसस्थितिनं विरुद्धा : यदुक्तं .सङगीतरत्नाकरे-= 
अष्टावेव रसा नाट्येष्विति केचिदच्‌चुदन्‌ | 
तदचार्रु य॒तः कड्चिन्न रसं स्वदते नट: ॥ 


केचित्तु सर्वोरसो-द्वावकतया शान्तस्य प्रधानरसस्वमातिष्ठन्ते । यया 

॥ :स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्तादुत्पद्यते रसः; 

५ .पुननिमित्तापाये. तु तत्रेव - प्रविलीयते | 

०» भोजराजः ऽ्घृङ्गारप्रका्े - 'वयन्तु श्वृद्गगारमेव रसंनाद्रसंमामनांम 
इति सवंजनसंवेद्यतया रागतत्वस्य प्राधान्याच्च अरुङ्गारैकरसप्राधान्यवादं 
व्यत्रस्थापयति । । 


रसे,;सारष्चमत्कार: सवंत्रा$प्यनु भूयते । 
तूच्चमत्कारसारत्वे सवंत्राप्यदभुतो रस: ॥ 
तस्मादद्भुतरमेत्राऽऽह कृती त्तारायणो रसस्‌ 
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( ७१. ). 


इति . साहित्यद्मंणे-नारायणस्य -मतमालोवमते ।. चमत्कारो, नवोर्मेषशालि- 
प्रतिभाघर्मः -स एव _ काव्ये. -रसरूपतया गृह्यते । एवं, 'चुसत्कारचन्द्रिका: 
कारप्रभृतयोऽप्याहुः केचन वत्सलरसं पुत्राद्यालम्वनमूचु: । यया-- . ...' ` 
¦ .स्फुटं चमत्कारितया वत्सलञ्च रस विदुः। - - =-= ` 
!' स्थायी वत्सलता स्नेहः पुत्राद्यालम्बनं मतस्‌॥ इति॥ - 
भवमूतेः परसिद्ध एव इलोकः- : 7 7 E 
एको रसः करुण एव निमित्त॑मेदाद्‌' “ 
भिन्नेः पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्ताच्‌। 
> 'आवतंवुद्बुद्तरङ्गमयान्‌ विकारान्‌ः 7” easy 
अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ N २7 
करुणस्यैव विवर्तभूता अन्ये रसाः मूरूभूतस्त्वेकोव्यमैबेति 'तस्या्यमभिप्रायो 
रामायणोंदुगममूलभूतल्य वाल्मोकेः 'मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्‍वती 
समाः? इत्यादि पद्यप्रणयनब्यापा रस्याउनुगोमो 1 एवं भक्तिरसेईपि. मधुसुदन” 
सरस्वदीप्रभृतीनामन्येषामाचार्याणो महान्‌ प्रयासो : रसत्वव्यवस्थाये A 
अभिननवगुप्तपादप्रभुतयस्तु  परमास्तिका रसं पृथडनाझगीकरुवॅन्ति. 1; तत्रेदं 
तत्वं प्रतिभाति-लीकिकेम्य एव कारणादिम्यः काव्यव्यापाराद्‌- विभावाद्यवस्यां 
प्रतिपन्नेभ्यो रसानुकूळचित्तवृत्तेषद्गम इति सिद्धान्त: भक्तिरसेः छु आलस्बनसेव. 
अलोकिकमिति रसलक्षणे-तन्निवेशों न भवतीति: तेषामभिप्रायः; यत्त -अप्राङृतोः 
भक्तिरसः, प्राइतास्तु: ऽङ्गारादयस्तदङ्गभूताः इतिः केषाश्विदुदशन तदतीव. 
डाङ्काकलङ्कसङ्कुचितम्‌ यतो रसत्वे प्राकृताऽप्राकृतनिसाग एव नः सम्मवतिः 
तस्य परमानन्दघनस्वभावतया विगछिंतवेद्यान्तरतया सङ्कोचाचहत्दात्‌-। 
अत एवेयमुक्तिरपिःप्रसिद्ा. पर्याछोचनीय़ा- ., ण्न 
: `चीणावादनतत्त्वज्ञः' ` स्वरशास्त्रविशारदः। ` 
. तालज्ञरचाप्रमासेन्ः मोक्षमागं ` नियेच्छति.॥: इति ॥ 
रसदर्शनेऽस्मिन्‌ ' भरतंमुनेरेव ` वचनस्य मान्यतया तदुन्तदिशेवं रससङ्ख्या 
साधीयसीति प्राचामाचार्याणां व्यवस्था । इत्यं सङ्क्षेपेण यथामति विचारितो 
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( ७२ ) 
रस्य मार्ग:। इदानों उदाहरणदिशा किञ्चिदालोच्यः विषयोऽयमुपसंरिष्यते । 
कुमारसंम्मवे कविकुलगुरोः शिवपार्वत्योः परस्परालोकनप्रसङ्गे काव्यंचमत्कार: 
समास्वाद्यतामु--- >> र ; 
हरस्तु किडिचत्परिलुप्तधेयश्चन्द्रोदयारम्भ. इवाम्बुराशिः | 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥ 
विवृण्वती शैलसुताऽपि भावमङ्गैः स्फुरद्बालकदम्बकल्पेः | 
साचीकृता चारुतरेण “तस्थौ मुखेन - पर्यस्तविलोचनेन ॥ 
अत्र भगवतोः प्रथमप्रणयप्रसङ्गः कमनीयसनब्दार्थंसमपितविभावाद्यभि- 
व्यक्तरसनिस्यन्दः सहृदयैरनुभूयते । अम्बुराशिरिव निःसीममाहात्म्यस्या5पि 
भगवतो हृदि पूर्णेन्दोरिव . प्रणयबिम्बस्य समुदये क्षोभः साहजिकतया निरूपितः 
कनिना । . उमामुखविशेषणबकात्‌ स्पृहणीयत्वाऽभिव्यक्त्या लोचनत्रयस्याऽपि 
व्यांपारितत्वोबत्या चः बलवदनुरागोद्भेदः सूचितः। यद्यपि विछोचनव्यपारणं 
परिचुम्बनामिंखाषो वेति एकतरनिर्णयाभावात्‌ सन्दिग्धप्राधान्यं व्यङ्ग्यमत्राऽऽमनन्ति 
केचित्‌ परमंतुरागोत्कर्षा$भिव्यवत्या तदास्वादो न हीयते । 
५. एवभेव कदस्वमुकुलन्यायाद्रोमोड्चिताइगी विनमितविलोचना साचीकृत- 
अंदनारविन्दा : पार्वती ..स्वान्तस्थमनुरागमभिव्यज्ञयन्ती समुल्लिखिता कविना 
चारुतरेण इति मुखविशेषणात्‌ साचीकरणेऽपि हर्षाद्यिभिव्यज्ञकत्वं मुखस्य प्रतीयते । 
एवमत्र परस्परालम्बनो रतिस्थायिभावः समुचितविभावादिसामग्रीलब्धपरिपोषः 
सदः सुधियां समास्वाद्यतामभ्युपैति । अळङ्कारकस्पनाऽपि सुतरां रसानुसारिणी 
तत्परिपोषायैव' प्रकहपते । पर्यन्ते मामकमेकं चन्द्रान्योक्तिपदं भगवते निवेदयन्‌ 
विरमामि 
शापक्षीणकलेवरोऽपि कुटिलाकारोऽपि  मारोद्यर्म. 
कुर्वाणोऽपि कलङ्कमद्भमिरितं नित्यं दधानोऽपि यत्‌ ! 
*मूध्ति स्त्रे.निहितोऽसि विञ्वगुरुणा त्वं. कर्मणां साक्षिणा 
„¬: 1 शीतांशो ! कथय. त्वया तदतुळं कि नाम तप्तं तपः ॥ 


@ 
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` कालिदासकृतिषु मन्त्रविधा; 
महाकवेः सरस्वतीपुरुपावतारस्य कालिदासस्य काव्यनाटका दिविरचनाः 
सर्वाङ्गीणं भारतीयपरम्परास्वख्मं : प्रकाशयन्तीत्यत्र न कस्यापि प्रेक्षावतो 
लेशतोऽपि विसंवादः सञ्जायते । 


न स शब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला | 
जायते यन्न काव्याङ्गमहो भारो महान्‌ TA: ॥ 

इति प्राचीनोक्तिदिशा प्रायः सर्वाण्यपि वस्तूनि कविकुलगुर्वचसा सुरभी- 
कृतानि समनुभूयन्ते । : 

कालिदासीयवाडमयस्य सौन्दर्यरसवत्तादिविषयमधिकृत्य शतशः सहलदा: 
प्रबन्धाः सहृदयैविरचिता विरच्यन्ते च । 'सम्प्रति कञ्चन तद्रचनागतमुपेक्षितप्रायं 
विषयं कथञ्चित्‌ स्पृष्टा$स्पूष्टिकया विवरीतुं क्रियेते यत्न: | विषयस्यास्य परम्परा- 
विच्छेदादुपेक्षावशाच्च ज्ञानं विळुप्तप्रायमनुभूयते । 

वैदिवया परम्परया सहैव तान्त्रिकी घाराऽपि भारतवर्षस्यास्य निधानभूता- 
भूतकालादद्यार्वाघ प्रचलन्ती दृश्यते। परमस्याः अध्ययनादीनामल्पत्वात्‌ गूढ़तमत्वा- 
दूधिकारिवेरल्याच्च साम्प्रतं न तथा प्रसिद्धि: । : 

महाकविना कालिदासेन यथास्यानं मन्त्रादीनां उल्लेखो निहितः तेषां प्रतिः 
प,दका: ग्रन्थाः साम्प्रतमप्युपलम्यन्ते । तेषां के वांऽशाः कुत्र वा सङ्गता इत्यादि 
विद्वद्धिः . -सहवान्येविषयेविचारणीया इत्येतावन्मात्रं सूचयितुं ` कञ्चिदयमुप- 
क्रमोऽसमाकम्‌ । -रघुवंदी प्रथमतो वेदानां . मन्त्राणाञ्च मूलभूतस्य भ्रणवस्य 
परिचयः ्रणवरंधन्दसामिव’ इत्यभिदधता कविना प्रदत्तः । प्रणवो हि वेदेष्विव 
तन्त्रेष्वपि तत्तद्देवता वीजादिख्पेण परिगृहीत इति न तिरोहितं तद्विदाम्‌ । 
* ` अथवंवेदस्तावत्‌ ऐहिकामुष्मिकोभयफलदायक इति तद्भूमिकायां सायणादिभिः 
सुष्ठुतरं प्रत्यपादि । रघूणां कुलगुरुव॑सिष्ठ: निघिरथवंमन्त्राणां तस्य तपोबलादेंव 
दैवमानुधीणामापदां विनिवृत्तिः शक्याभूदिति प्रथमसर्गादुपलभ्यते । यथा-- 
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( ७४ ) 


अथाथवॅनिघेस्तस्य विजितारिपुरः पुरः । 
अर्थ्यामर्थपतिर्वाचमाददे वदतां वर: ॥ 
उपपन्नं नुनु शिं; सपतष्वङ्गेषुःयस्यः मे । 
देवीनां मानुषीणाञ्च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्‌ ॥ 
' तव मन्त्रक्कतो ` मन्त्रैदूरात्प्रशमिताऽरिभिः। 
प्रत्यादिश्यन्त इव' में हृष्टल॒क्ष्यभिदः शराः ॥ 


एतावता अथर्ववेदसम्बद्धानां आङिगरसकल्पादोनां प्रत्यङिगरासूक्तादिमन्त्राणां 
परिज्ञानम्महाकवेरिति ज्ञायते । 

भोगीच मन्त्रोषधिरुद्धवोर्थः' इत्येतेन. सपंनिग्रहमन्त्राणां परिचयः सूच्यते । 
गुरोर्वशिष्ठस्य' मन्त्रपूतजलस्पर्शाद्रघो रथस्य सर्वत्र अप्रतिहता ` गतिरजांयत । 
यथोक्तम्‌ 


वशिष्ठमन्त्रोक्षणजात्‌ प्रभावात्‌, 
a उदन्वदाकाशमहीधरेषु | 
` मरुत्सखस्येव बलाहकस्य, . : 
गतिंविजघ्ने नहि तद्रंथस्य ॥ ` 


क एते मन्त्रा कुत्रत्या वा इति.न ज्ञायन्ते । 


अजस्य बाणेन विद्धः शापवशात गजरूपधरों "गन्धर्वः प्रियंत्रदो नाम पुन 
सत्रूपमास्थाय तस्म संमोहनं नाम मन्त्रमयमस्त्र प्रादात्‌ । तच्च ततः सविधि जग्राह 
सोऽपीत्युक्तम्‌ यथा 

` ` ' तथेत्युपस्पृश्य पयः पवित्र सोमोद्भवाया सरितो नृसोमः। 

उदङ्मुखः सोऽस्त्रविदस्त्रमन्त्रं जग्राह तस्मान्निगृहीतशापात्‌ ॥ 

इदमेव. संमोहनं नामास्त्र नृपैः सह युद्धे प्रवृत्ते: प्रयुक्तवानज:-। ...- 
__ अस्येव संमोहनास्त्रस्य प्रयोगः कुमारसम्मवे-क्रामेत विहितो भगत्रन्त शिवं 
बशीकतुंम्‌ । यथा - ` 

संमोहत्तं नाम च पुष्पघन्वा घनुष्ग्रमोघं समधत्त बाणस्‌ः॥ .. . 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ७५ ) 


तन्त्रेषु पञ्चकामारतेषां पञ्चबाणाश्व सबीजाः. पठ्यन्ते.। .मन्ये, तत्रत्य एवायं 
सम्मोइनबाणरय प्रयोगो भवेत्‌ । प्रसिद्धश्चायं लोकः == ¦ 


“उन्मा दततस्तापनश्च शोषणःस्तम्भनस्तथा । › . 
संमोहचश्च: कामस्य पञ्चबाणाः -प्रकीतिताः ॥ 
रघुवंशस्येकादसे सर्गे महषिणा विश्वामित्रेण स्वाअमं प्रति नोयमानयाँ 


कुमारयो ' रामलक्ष्मणयोर्वलातिवलायत्रिद्ययोः . प्रभावात्‌. स्वल्पोऽपि :मार्गक्लेशो 
नामवदित्युक्तं कविना ¦ : 


“तौ बलातिबलूंयोः प्रभोवतो विद्ययोः पथि मुनिप्रदिष्टयोः | 
मम्लतुर्न . ; मणिकुट्टिमोचितौ ; ` {मातुपाइन्नेपेरिव्रतिनाविव ॥ 
एते विद्ये वलातिवलाख्ये ` कुत्रत्ये ? इति' जिज्ञासायामिदं' परिज्ञायते-- 


प्रपञ्चसारसंग्रहास्यग्रन्थात्‌ । वलांतिवलाल्या विद्या वद्याकंषं णादिप्रभाव्रदाः ARAT- 
रूढ़ा नाम देवता तम्मन्त्रविधोनादिकेमपि 'तत्रेव सम्यक निरूपितम्‌ 
भगवतो विङ्वामित्रस्यानुग्रहादेव नैक्रतष्नमस्त्र प्राप्तवान्‌ रामः तदपिः मन्त्र" 
` विशेषारदकमासीत्‌ । यथा— 


“नैक्रतघ्नमथ मन्त्रवन्मुने: प्रापदस्त्रंमवदानतोषितात्‌।  . 
ज्योतिरिन्धननिपाति भास्करात्‌ सूर्यकान्त इव ताटकान्तक: ॥ 


एते मन्त्रा रक्षोध्नसूक्तरूपा.. वेदिकस्तन्त्रोक्ता वा केचिद्धवेयु: । लवणासुर 
शमयितुं शत्रुघ्नः किमप्मैन्द्रमस्त्रे प्रायुङ्क्त । येन स दैत्यः सिकता ःणादपि लघुतां 
[सो विनष्टोऽमूत्‌ । किमेतदस्त्रमिति जिन्लासायामिदमनुमीयंते-केचन वे दिकामन्त्राः 
बात्रुव्यावृत्तये पठ्यन्ते; AEE भयामहेः इत्याद्यास्ते- वाः भवेयुरच्ये वा केचन 
» तन्त्रोक्ता इत्येतद्विचारणीयम्‌।' ` ` ` , 

एवं सरयूजळान्तर्वतिना- कुमुदामिघेच.नागेन.कुशस्य जैत्रामरणे अपहृतेः त द्ण्ड- 
नाय गारंत्मतास्त्रस्य प्रयोगः- उक्तः, -- सन्ति: गरुडमन्त्रास्तरप्रयोगाश् तन्त्रेषु तेषु 

कस्याप्युपयोगः कुशेन कृत इत्यनुमीयते. 


शाकुन्तले षष्ठेऽङ्के' तिरस्कंरिण्मा विद्ययाऽन्तहितेत मातलिना दृष्यन्तप्रवोधनाय 
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विदृषकर्माक्रम्य कश्रित्परिहास: क्रियते । क्षु्धो ` दुष्यन्तः प्राह स्म--भोस्तिरस्क- 
रिणीगवित | मदीयमस्त्रं त्वां द्रध्यति'-- इत्यादि । 
इयं तिरस्करिणी नाम विद्या काचन देवता तन्त्रेषु. पठ्यते .या साधकस्य गोप- 
नीयं तत्वं रक्षति । इत्यं विक्रमो वंशीयेऽपि -उवंशी-चित्रलेखयोः संलापे द्वितीयेऽङ्धे 
'पडिक्तरियमु-- 
सखि ! विस्रव्घा भव ननु भगवता देवगुरुणा अपरं(जितां नाम शिश्वाबन्धन- 
विद्यामुपदिशता त्रिदशप्रतिपक्षस्य अङङ्क नीये कृते स्व: । 
- कासुचित्‌. सन्ध्यावन्दनपद्धतिपु इलोकोऽयं पठचते-- 
“ऊध्वंकेशि विरूपाक्षि ! मांसशोणितभोजने । 
तिष्ठ देवि | शिखाबन्धे चामुण्डे ह्यपराजिते ॥ 
इयमपरांजता विद्या प्रत्यङ्गिरैव। या महषिभिः यज्ञादिप्रत्यूहकारिणां रक्षसां 
दात्रणाञ्च निग्रहाय स्वतेजोभिरुत्पादिता । अस्याश्च विधानादिक तन््रग्रन्थेषु 
प्रसिद्धम्‌ । महाकवेः कालिदासस्य सर्वास्वप्येतासु विद्यासु विपुळतरं ज्ञानमासी~ 
दिति सिद्धघति । 
एचमेव प्रसङ्गवशात्‌ ययास्थानं मन्त्रविद्यानां परिचयमुपन्यस्यति कविकुल- 
गुरु: । मंहाकंविः काछिंदासो भगवतंः अधेनारीरवरस्य परमोपासक आसीत्‌ । 
' ` ` “ममापि च ` क्षपयतु नीललोहित; | 
पुनभंवं परिगतशक्तिरात्मभू:”? || 
इति तदोयोवत्या स्फुटीभवति । 


वामे मरकतश्यामा दक्षिणे . विद्रुमारुणां | 
देवता दम्पतिमयी सा मे .कामदुघा भवेत्‌. ॥ 
` इत्येवमागमेषु भगवतः शिवस्य ध्यानमुपवणितमेद कविना परिगृहीतम्‌ । 
भगवतः शिवस्य सकल-सकल-निष्कलू-निष्कलेषु स्वख्पेषुः सकलस्येव त्रिलोचनत्व 
नीळकण्ठत्व वामार्घविग्रहवत्वादिविशिष्टस्य स्वंरूपस्य सकळसाधकाभोष्टप्रदात- 
-सामथ्यं-सम्भावयता तेदेवाऽत्र वणितमिति प्राचीनाष्टीकाका राः अतिपादयन्ति । 
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किञ्च-- -गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः | 
` प्रसुनोत्तरप रेर्वाक्येस्तन्त्रं समवतारयत्‌ ॥ 


१ ्याद्यागमसास्त्रनुसारेण प्रादर्भूतानां तन्त्राणां विषये वेदादिशास्तैः साघ मेव 
महाकवेरस्य शिवभक्तस्य महती श्रद्धा तदनुष्ठानपरता कल्पयितुं शक्या । इति ॥ 


चिद्गगनचन्द्रिकाकार; कालिदास! . 


कविकुलगुरोः कालिदासस्य कृतिषु रघुवंशादिमहाकाव्यत्रयं झाकुन्तलादि- 
नाटकत्रयञ्च एकस्यैव रचयितुः प्रतिभाप्रसूतिरिति निवित्राद एवाऽस्ति विदुषां 
परामर्श: । सन्त्यन्येऽपि भूयांसः संक्षेपविस्तराम्यामुपनिवद्धाः प्रवन्घाः कालिदास- 
नाम्ना लब्बगौरवाः । पर सर्वेषां कालिदासक्ृतस्वं न सम्भवति इति वाह्मःम्यन्तर- 
परीक्षाभ्यां व्यवस्थापयन्ति पण्डिताः । प्रसंगेऽस्मिन्‌ 'कालिदासचर्चायामुपेक्षित- 
प्रायस्य एकस्य आगमशास्त्रीयस्य प्रबन्धस्य विषये 'काचिद्विचांरहृष्टि अवतायंते 
तस्याः सत्याऽसत्यस्त्रविपये fagan एवं निर्णेतारो भविष्यन्ति । 
“चिद्गगनचन्द्रिका” नाम पद्यमय: प्रबन्धः प्रांचीनो महद्धिबिद्रङ्रिस्तत्र-तत्र 
प्रमाणतया परिगृहीतश्च ada । कालिकातानगरीतः प्रकाशितायां “तान्त्रिकटेवस्ट" 
संज्ञकग्रन्थमालायां मुद्रितमिदं ग्रन्थरत्ने आरनाल्डएलेन स्वामिविक्रमतीर्थमहोदया- 
भ्यां परिष्कृत्य सम्पादितमुपलम्यते। द्वितीयमस्य संस्करणं तु आन्ध्रदेशीयेन विदुषा 
कर्रा अग्निहोत्रशास्त्रिणा स्वटीकया संयोज्य प्रकाशितं कदाचिद्‌ दृष्टमस्माभि: । 
-“नह्ममूला जनश्रुतिः” इति न्यायेन सत्यपि महति कालव्यवधाने कवेरस्य" 
भगवत्याः काल्या: प्रसादेन निरगंल कवित्वं सवंतोमुखी भ्रतिभासिद्धश्च समुपजातेति 
स्वीक्रियते aa- कालिदाससम्वन्धिषु स्थानेषु कालिदःसोपासिता कली काचि” 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ७८ ) 


दन्या देवी वा परंम्परया-ख्यांता. प्रदरर्यते जनेः! नयथा उज्जयिन्यां कॉलिदासी 
यत्वेन ख्याते मिथिलॉमण्डलान्तर्गते . उच्चैठनाम्ति , स्थोने*व! भगवत्याः स्यानं 
भरसिद्धिमनुबध्नाति.। किञ्च कुमारसम्भवे, शिवविवाहस्य वरयात्रायां-- . 
तासां च पर्चात्कनकप्रभाणां काली,कपालाभरणा चकासे | -- 
वलाकिनी नीलपयोदराजिदूंरं पुरः क्षिप्तशतहृदेव ॥ 
इत्येतत्पद्यमपि कवेरुपास्यदेवतासम्बन्धसूचकं भवितुमहंति | अन्यथा मातुकाणां 
-वर्णने कृतेपि विशिष्य कालिकायाः पुथग्वर्णने कवेः को हेतुः स्यात्‌ ? 
कालिदासः काइमीराभिजन इत्यपि केचित्साधयन्ति तदनुसारं यदि विचायेते 
तत; संगतमिदं प्रतिभाति । तथाहि चिद्गगनचन्द्रिकायाँ वणिता काली कालीतत्व वा 
'काइमीरेषु परम्परया प्रवृत्तस्य शैवप्रत्यभिज्ञादर्शनस्येव शाखाविशेपेञ्न्तर्भवति । 
qq क्रिल क्रमदशंननाम्नां महायदर्शनंनाम्ना वा 'व्यपदिश्यते पण्डित: । एतद्विषये 
परिचयः. _ पण्डितकान्तिचन्द्रपाण्डेयमहोदयेलक्ष्मणपुरविश्वविद्यालयस्य भूतपूव- 
MERE: स्वप्रवन्धेपु विस्तरेण प्रदत्त इति तत्रैवावऽलोकनीयः | 


चिद्गगनचन्द्रिकायाः _-प्रारम्भे.„ पद्यद्र्‍यं... दुश्यते।. प्रयमं गणेशस्मरणपरं 
द्वितीयं चेदम्‌ : 


" स्थूळं सूक्ष्मं परं च त्रिविधमिह जगद्‌ यत्प्रथावेशसिद्धं 
युक्तं सत्ता यदीयाःस्फुरति च परतः स्वप्रथेकस्वभावा | 
भामूतिर्यं-विम्श क्रियमनुपतिता लक्ष्यते लोकवृत्ति 
.= „सन्मार्गालोकनाय. व्यपनयतु .स. वस्तामसीं वृत्तिमीशः ॥ 
`. ` ५ इह कालिदासचन्द्रप्रसूतिरानन्दिनी स्तुतिव्याजात्‌। 
=. ¬ चिद्गगनचन्द्रिकाब्धेः शमयतु संसारदावदवथुं वः || 
>: अत्र पूर्वश्लोके मालविकारिनमित्रगतंस्य. .मंगलाचरणस्य चतुर्थः पादः समग्र 
एवोदृतःः। विमश्षचतुष्टयात्मकेऽस्मिन्‌ "-ग्रन्ये पर्यवसानेऽपि ` स्वनाम - समुणात्त 
कविना; यथा--- ११ 


'' सिद्धनाथकृततत्क्रमस्तुतेः कालिदासरचिंतां च पंचिकाम्‌?। इति । 
' “कालिदासपदवी तवाश्रितस्त्वत्प्रसादकृतंवाग्विजम्भण:! | इति च | 
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“अत्र त्वअसादक्तवास्तिजुम्मणः ईति”विद्वेषणं किवदन्तीपक्षानुकूलं प्रति- 
माति॥ प्रवन्थोञ्य गहनतरशास्त्रीय॑सिद्धान्तगर्भिततया आयो दुख्ह एव तद्विषयाऽ्नः 
मिज्ञानाम्‌ । काग्यनाटकादिसमुचिताया भाषाया अभावोऽपि तन्मूलकतयेवः समाः 
धात शक्यते । - एतढिद्यासम्प्रदायः कारंमीरेषु ` तंदनुचोलकेरलादिदेशेषु “लब्ध प्रसार 
आसीत्‌ इति तत्तद्ग्रम्थकाराणां दशनाइवसीयते । यतो मंहायंमंजरी निर्माता महेश्व 
रानन्दः चोलामिजनो बभूव तेन काइपीरग्रन्थाना पुद्धरणं स्वस्य तदनुगामित्वञ्च 
स्पष्टतया प्रतिपादितमस्ति । ,-. sa 

कालिदासनाम्नो व्युत्पत्तिरपिः पद्य पुरोः निदिष्टे प्रदशिता चिद्गगनचन्द्रिकायां 


यथा--वृत्तिदीप्तिनयने विलक्षणैवीक्ष्य - कालिमहिमाञ्नुवण्यते | ` 
केवल तदतुवणंनेऽप्युभे त्वन्मुदे' तदपि दासजल्पितस्‌ ॥ 


किञ्च-शाकुन्तलीयच रमपद्यस्य तुलना चिद्गगनचन्द्रिकागतेन पद्चनैकेन 
कर्तव्या.यथा शाकुन्तले--'ममाऽपि च क्षपयतु नीललोहित 
पुनभंवं परिगतशक्तिरात्मभूः' | इतिः 
चिदृगगनचन्द्रिकायां ~'अंजनेनः रुचिमिश्रणे समे | 
रक्तमुल्लसति तावकं वपुः | 
" शयामसीलतनुतां जनेऽधिके 
'' ; „; पीतशुक्लतनुता चःते.रुचो' ॥ इति च | 
अत्र नोललोहितपदे किमपि साम्प्रदायिक तत्वं सूचयति इति वक्तुं सुशकम्‌ । 
यतोऽत्र सम्प्रदाये नीलो वर्ण: अंपराशत्र्तेः, . रक्तः परापरायाः, शुक्लश्च पराया 
इत्यस्ति सम्मुस्लेखः। यदुक्तं तन्त्रालोके ` 
'पराचन्द्रसमप्रख्या रक्ता देवी परापरा | 
अपरा सा परा काली भीषणा चण्डयोगिनी?! ॥ इति । 
अस्यार्चिद्गगनचन्द्रिकाया उद्धरणानि ' योगिनो ` हृदयग्रन्यस्य ` टीकायां 
अमृतानम्दनाथेन महार्थमंजर्या महेशवरानन्देन, आनन्दलहरीटोकायां कँवल्याश्रमेण, 


सौमाग्यभार्करटीकायां श्रोमास्कररायदोक्षितैश्च प्रमाणत्वेन परिगुहोतानि प्रकाशन्ते । 
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तंत्र अमृतानन्दनाथ: सर्वेषु प्राचीनः कामकलाविलासाल्यग्रन्यकतुः पुण्या- 
नन्दनाथस्य शिष्य इति तढुक्त्यैव निर्णीतम्‌ । 'कांमकलाविलासः? सुतरां प्राचीन 
इत्यत्र न विवादः । यद्यपि तस्य स्पष्टतया काळनिणंयः केनाऽपि न कृत: । आथर- 
एलेन महोदयेन ग्रन्थस्यास्य अनुवाद: पूर्वेनिदिष्टतान्त्रिक टेक्स्ट ग्रन्थमालायां 
प्रकाशितः समुपलभ्यते । मुद्रणादिविषये यद्वत्तं तत्सम्पादकमहोदयाभ्यां भूमिकायां 
निदिष्टं तत एव द्रष्टव्यम्‌ । 


यत्तु सिद्धनाथङृतस्तुतेरेव विवरणात्मिका स्तुतिरेषा कालिदासस्य सिद्धनाथरच 
कम्भुनाथाऽपरतामधेयः श्रोमदभिनवगुप्तपादाचार्याणां गुरुः ततश्च कालिदासोऽय~ 
मर्वाचीन इति केचित्क्रथयन्ति तदपि संदिग्धमेव । सिद्धनाथपदस्व व्यक्तिविशेषवाच- 
कत्वेऽपि पृथगपि कश्चित्‌ कालिद्राससम्वन्धी सिद्धनाथो महापुरुषो 'भवितुमहंति 
सालविकास्तिमित्रच तुथं पादग्रहणं स्वकीयतय। नाऽऽक्षेपयोगथं भवेत्‌ । कालिदामेन 
रघुबंशकुमारसम्भवयोर्व रयात्राप्रसंगे पोरसुन्दरीणां विश्रमकुतूहलूपराणि प्रायः 
समानाकाराणि पद्यान्युपन्यस्तानि स्वतन्त्रस्य कवेः स्वरचनाविषये यवस्ततो 
निक्षेपो न खलु दूषणमावहेत्‌ । 4 


एतत्रतिपक्षतया सम्भावंनागोचरा अपि तर्काः सम्मवन्ति प्रसिद्धेषु कालिदास- 
प्रबन्धेपु भगवतो गणेशस्य नामकीर्तनमपि ना5स्ति । रघुवंशे पुत्रकामनया TAN- 
श्रमं प्रति प्रस्थानावसरे दिलीपस्य fang: पूजा सुचिता कविना यथा--- 
“अथाऽभ्यच्यं विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया | 
तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोजंग्मतुराश्रमम्‌॒ ॥” इति । 
कालिदासस्य समये स्कन्दपूजाया एव सविशेषं प्रचार आसीदित्यनुमोयते । 
तस्मिन्‌ समये गणेशपूजायाः कीदृशं स्थानमभूदित्ययं विचारकाणां विमशंमपेक्षते 
विषयः | 
इयामळादण्डकनवरत्नमाळाप्रभृतिस्तोत्राणामपि - कर्तृतया . कालिदासस्य 
प्रसिद्धिरस्ति । सा श्यामला मातंगी नाम देवता, दशमहाविद्यास्वन्यतमा ख्याप्यते । 
तस्या अपि काछीतिनाम्ना निर्देशः श्रीशंकराचार्येक्ृतायामइवघाटीस्तुतो विहितो: 
za यया-- 
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“सालीकरोतु ममःकालो मनः स्वपदनालीक्सेवनबिधौ” इति । 

तदुपासकतयाऽपि कालिदासनाम्ना प्रसिद्धिः सम्भेवतिः महाकवेः । विद्वत्पर- 
म्परायां कालिदासः श्यामलादेव्या उपासक इति प्रसिद्धिर्मयाऽपि : विशवसनीय- 
प्राचोनपण्डितेभ्यः कर्णगोच री कृता । 


यत्‌ किमपि भवेन्नाम चिंद्गंगनचरिद्रिकायामुपंवणितो विषयः सारगर्मो गमीरः 
शास्त्रीयश्च वंतंते । तस्ये प म्परा काइमीरेषु दक्षिणभारते चःसमुप्रलम्यते। महाः 
कविः कालिदासस्तावत्‌ असाधारणप्रतिभाभ मिमंहान्‌ साधकश्च आसीदिति कथने 
न संशयस्याऽत्रंसरेः ): ऐतिंदामिकी ` दुष्टिस्तुः स्फुटं प्रमाणमपेक्षतेः।` तत्र वस्तुनि 
विशिशविदुषामंबंधान प्राथं य इति ॥ à 


कविकुलगुरोः स्थिरभक्तियोगं; 


महाकवेः कालिदासस्ये विक्रमोवंशीयाभिधे रूपके मङ्गलपद्चे चतुर्थः पादस्ता“ 
वदयम्‌--“स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलूभों निःश्रेयसायास्तु a: इति महाकविः 
रयं न बंवापि निरंभिप्रायं पदमेकमपि प्रयुङक्ते यतो. हि घ्वनिकारादीनामियमुक्तिः= 
“'्यङ्ग्यव्य्जकाम्यामेंच हिं सुप्रयुक्ताम्यां ` महाकवित्वलाभो महाकेवीनांःत पुन- 
वाच्यवाचकरचनामांत्रेणेति??। अनयां दृशा प रीक्षणीयंः स्थिरभक्तियोगोऽयं महाकवे. 
राशयानुसन्धानेन । अत्र -न केवलं योगः किन्तु सक्तियुक्तो योगो भक्तिरुपो वा 
योगः स च स्थिरपदवि शिष्ट इत्यादिना को वाऽभिप्रायो महाकवेः प्रतिपत्तव्यः ? 
` .अंत्रेदं पूर्जापरानुसन्थानेन' शक्यमनुमातुं यदस्य कवेभंगवति स्थाणौ निरतिशया 
मक्तिरस्त्येव ` सर्वेष्वेव -तदीयग्नन्थेपु. भगवतो; भवस्यैव्‌; स्तुतिः प्राथम्येन क्रियमाणा~ 
ऽतरलोक्यते । तासु सकंत्र ततदीयसर्न शास्त्रसम्मतं महिमानमुदीर्यं तस्मिनु. स्वप्रवणता- 


मुपदर्शयति कविः । रवुवंशे तावत्‌ : : 
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“बागर्थाविव संपृक्तौ वागथंप्रतिपत्तये | 
जंगतः पितरौ ` बन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ 
इत्यस्मिन्पच्ये शब्दार्थतत्वावगतये काव्यधाराप्रवुत्तये. वा शब्दार्थवदन्योन्य- 
संशिलष्टी जगज्जनको शिवौ कविना स्तूयेते तत्र वेदागमादिपरिशीलिता वाक्‌ परा- 
पढ्यन्त्यादिमेदेन चतुविधां प्रसिद्धैव सा तु विशेषतो विचार्यमाणा पर्द्तिशत्तत्वा- 
त्मकविष्ववेचित्र्यहेतुभंगवती संविदेव प्रतिपाद्यते विद्वद्भिः । अभिनवगुप्तपादा - 
चार्येस्तन्त्रालोके-- in . 
प्राकपईयन्त्यथ मंध्यान्या वेखरी चेति ता इमाः । 
परापरा परा देवी चरमा त्वपरांइत्मिका ॥ 
इच्छादिशक्तित्रितयमिदमेव निगद्यते | 
एतत्त्राणित एवायं व्यवहारः प्रतायते ॥ 
इत्यं व्याख्याता वाक्शक्ति: । इत्यमेव भतृंहरिणा-- 


“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोको यः शब्दानुगमाहते” 


इत्यादिना शब्दतत्वस्य निइवावभासकत्वमङ्गीकृतमेव । महाकविः कारि- 
दासोऽत्र भास्यमासकतया परस्परान्वितयोः शिवशक्त्योरशेषविश्ववेचित्यरूपेण 
परिणतिमनुसन्धाय महाकाव्यं निभित्सुरात्मनस्तठावणतामुपदशंयति । यद्यपि 
वन्दनं नमस्करणमिति सामान्यरूपेण स्फुरति परं ताद्रशशब्दार्थरुपपारमेशव रतत्व- 
स्य केवलया कामिकयो क्रियया वन्दनं न संभवति किन्तु सर्वत्र तदभेदानुसन्धानः 
मेंव वस्तुतो वन्दनमिति. महाकवेराशयः प्रतिभाति । यदुक्तमभियुक्ते:-- 
र `न पादपतनं ` भक्तिव्यापिनः परमात्मनः । 

भक्तिर्भावस्वभावानां तदेकीभावभावनस्‌ ॥ . 


एवं महाकवेर्पास्यदेवताविषये या भक्तिः सा सर्वथा द्वैतोज्झिता तदभेदानु- 

सन्धानरूपा यतस्तत एव स्थिरा तदेकप्रवणताख्पचित्तवृत्तिसातत्याच्चं योगरूपा- 

ऽपि भवतीति "स्थिरमक्तियोग' नाम्ना व्यपदेशः सम्यक्‌ पर्द लभते । कुमारसंभवे 

पोबंतीविवाहम्र सङ्गे महेश्वरेण स्मृताः समागताश्च मुनयस्तट्वर्दाशन : कुतज्ञता&- 
भेदवरे जगदात्मनि निष्फलमेवेति ब्रुवते-- 


= चिष्करणमपि परमेश्वर 
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“या नः प्रीतिविरुपाक्ष ! त्वदनुध्यानसंभवा | 
सा किमावेद्यते तुभ्यमन्तरात्माऽसि देहिनाम्‌ ॥ 


अत्राप्यभेदानुसन्धानख्पैव भक्तिः सप्तर्पीणां. कविना. सूचिता । भक्तिज्ञास्त्रविदां 
मघुसूदनसंरस्वतोप्रभृतीनां सरण्या तॅलघार।वदविच्छिन्नभगवदेका कारश्रत्यथप्रवाहा- 
स्मिका चित्तवृत्तिद्ुतिमुपगता भक्तिरुच्यते । महाकविरयं सर्वत्र कथावस्तूनि निव- 
घ्नन्‌ साक्षात्प्रणाल्या वा भगवन्तं महेस्वरमतुस्मरति । कि बहुना कुमारसम्भव- 
स्याष्टमसर्गे समृत्तङ्जश््गारतरङ्गितेऽपि प्रसङ्गे परमेश्वरस्य मूलभूत रूपमनामुश्य 
नाऽयं पदमपि निक्षिपति । तथाहि तत्र विविषासु विलासचेष्टामु प्रवतँमानास्त्रपि 


. सा तथाऽपि रतये पिनाकिनः? 
शद्धरस्य रुर्घे तया कर 
प्रश्‍नतत्परमनङ्गशासनम्‌ 
जगद्गुरुनिविवेश विशदाः. शहिप्रभा 


इत्यादि स्थलेषु पिनाकिशङ्करानङ्गशासनजगद्गुरभ्रमृतिभिः' पदैरेत ' भगवन्त- 
मभिघत्ते तेन चाळड्कारिकर्द्भावितः प्रकृतिविययंय दोषोऽपि निरस्यत एव। 
जगदुगुरुप्रभूतिभिः पदैः परमेश्वरस्य मूलमूतमेव स्वरूपं कविता परामृश्यते न 
तु देवदत्तादिवद्‌ कस्यचित्‌ प्राकृतपुरुपस्यामिबानमात्रम्‌ । सोऽयं स्थिरभक्तियोग 
यावेत्याश्वरिते सम्यगुपरादितः कविना । वटुवेशधरेण हरेण मुहुः परोक्षिताऽभि- 
आया शैल हन्या हरनिन्दातस्तं निवारयन्ती यदैतं प्राह .. 


“उवाच चेनं परमार्थतो हरं न वेत्सि नुनं यत एवमात्थ माम्‌ । 
अलोकसामान्यमचिन्त्महेतुकं द्विवन्ति मन्दाइचरितं महात्मताम्‌ ॥ 


तत्र परमार्थो हरस्तल्पज्ञानमतिदुष्करं तच्व यदि संपद्यते तदा qaad- 
पराकाउेति कवेराशयः संलक्ष्यते । परमार्थतो ह्रस्वरूपज्ञानं च स्थिरभक्तियोंग- 
एवोपायः स च विइवस्मिनु तदभेदभावनाल्य इत्यभिप्रायो निष्पन्न: । अत्र कविना 
“हः कार “र” - कारयोराकाशाग्निवी जरूपतया मायावीजमंशतः कटाक्षयता 
विश्वस्य शिवशक्त्यात्मकत्रमागमशास्त्रदृ्याऽपि सूकितमाभाति ।. अयनेवाशयः 
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( ड) 
शाकुन्तलस्य Ta ममापि च क्षपयतु नोरेलोहितः goia पंरिगतशक्तिरा- 
त्मभूः' इत्यत्र किज्चिह्विंशिष्य व्याख्यातः । DAR न मिन 1: 

मेचंदूते एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकमिति न्यायेन ` परम्परयाऽपि 
परमीपास्यै भगवति चित्तवृत्तिप्रवाहो भक्तेः प्रकारो भवतीति पद्मविशेषे कविना 
प्रकाश्यते । तद्यथा- `. á 
` ` भर्तुः कण्ठच्छविरिति गण: सादर वीक्ष्यमाणः. 

पुण्यं यायास्त्रभुवनगुरोर्धाम चण्डीस्वरस्थ। = 

इत्यादि पद्ये भतुंत्रिभुवनगुरुचण्डीश्वरशव्दाः सविदोषमवधानमपेक्षन्ते । महा- 
कविवाचामतिगम्भीरोऽपि प्रायः स्वांरसिंको भवतीति नियममाथित्य भतृंशव्द: 
स्वातन्त्यञञक्तिसम्पन्नत्वे पर्यवंस्यंति । एवं त्रिभुंवनगुरुशव्दो वाच्यव्यङ्ग्यदशयोस्तत्त- 
द्विशिष्टार्थबोधकः ए वं चण्डी? शब्दोऽपि जगन्नियामिकायाः शवतेर्वोधकः भीषा- 
sea: पवते भोषोदेति सूर्यः? इत्यादि मन्त्रस्मरणात्‌। एवंविधे भगवति सततः 
प्रवाहशीलायां चित्तवृत्तौ गुर्मदेशादयु पायेन सम्पन्नायां “स्थरभक्तियोगः? काछि- 
दासकवेरमिमतः सिध्यतीत्याकलयामः । 


: एवेविधेन स्थिरभक्तियोगेन न केवलमुपास्यः परमेश्वर इति साघारणोक्तिः 
किन्तु तेनैत्र सुळभो नेतरेणोपायेनेति कथने 'कवेरभिनिवेशो लक्ष्यते । भगवतः 
“शिवस्य gomed कविना तद्वचसैव स्फुटीकृतं कुमारसंभवे शाकुन्तले च यथा 


“विदित वो यथा स्वार्था न मे कारिचत्मवृत्तय: | 
` ननु मूत्तिभिरष्टाभिरित्यम्भूतोऽस्मि सूचितः ॥ 
' “प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्ततुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः' ॥ 
. „अवाङ्मनसगोचरं मुक्तोपसूप्यं ब्रह्म तावन्मन्दघीभिदुंरासदं भवति परमेश्व 
. रस्तुः महीप्रमृतिभिः स्थूलाभिरपि सबंसंवेद्याभिस्ततुभिरुपासिठुः सुलभो वर्तते । 
तत एव-च चिरात्पाथिवमूर्तो .समच्यंते परमेश्वर: सर्वेः। अतएव कविना 
“इत्थंभूतोऽस्मि सूचितः? इति भगवदुक्त्या सुलभत्वमुपदशितम्‌ l; 


नानाविवपुराणागमप्रसिद्धासु' कथासु भगवतः सुलभत्वं प्रसिद्धमेव । किञ्च 
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( ४५ ) 


सुन्दरः सुमुखः स्वस्थः सुलभो बहुतन्त्रवित्‌ । 
असंशयः संशयच्छिच्निरपेक्षो गुरूमंत: || 
इति तलन्त्रराजोक्तेषु गुरुलक्षणेषु 'सुलभ' शब्दस्तत्रैव व्याख्यातः “सौलम्यमप्य- 
गवित्वम्‌' इति । परमेश्व रस्य विश्वमूत्तेः सवंसङ्कोचशङ्काकर द्काभावान्नाऽ्हङ्कारः 
लेशः परममौदार्यञ्च सुप्रथितमेच । महाकविनाऽप्पेतदुन्मीलितम्‌- > 
‘अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिबिञ्चतो नामिमानः' इति । . 
तदेवमद्वैतभक्तियोगेनैव सुलभो महेश्वर इति कवेराशयः स्फुटीभवति । सा च 
भक्तिः पञ्चमपुरुपार्थरूपा निगमागमतिरूपिताऽपि सविशेषमायमोपछभ्या कविवचसां 
पयंन्तभूमिरिति नः प्रतिभाति । 


शब्दार्थयो} सम्बन्धः 


नामख्पात्मकं विश्व दुस्यते यदिदं द्विधा । 
तत्राऽऽद्यस्य कविर्वेधा ड्वितीयस्य चतुर्मुख: ॥ | 
इत्यक्तदिशा प्रपञ्चनिर्मातुविरिञ्चेरपि प्राथम्यमधिगच्छन्‌ कविः सारस्वते 
-न्राज्ये परैरनासादितं सौभाग्यमनुभवति । किस्तिबन्घनमिदमिति विचार्यमाणे कवे 
qada: सम्बन्धः प्रस्थानान्तरविलक्षणंः सर्वातिशायी ` चेत्यनुभवसिद्धं fani- 
कोविदानां न केवलं तरच वंणामात्रप्रत्येयम्‌ । यद्यपि व्यवह्यारगोचरावेव दाब्दार्थो 
कविरपि प्रयुङ्कते परन्तु न ती तादृशौ किन्तु सावारणव्यवद्वारात्‌ भिन्नावेव कवे- 
भवतः । कमपि चमत्क्ृतिभूमि व्यङ्ग्यमथं प्रतिपादयतः ' शब्द स्यांपि साधारण- 
शब्दैस्यो वेलक्षण्य मुपजायते । यदुक्तं ६वनिकारेण-- Sse कपा 
(“सोश्थंस्तद्वयक्तिसामथ्यंयोगीशब्दशच TAA । .. _ - | 
यत्नतः- प्रत्यभिज्ञेंयौ तौ शब्दार्थी महाकवेः ॥ ` =. ` ,-- 
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अत्र "कश्चन? इत्युदत्या विशिष्ट एव शब्दः, तादृश एव च अर्थः कवेरिति 
प्रतिपाद्यते । अत्रैव लोचनकारो5प्याह-- एवं व्यङ्ग्यस्याथस्य व्यञ्जकस्य शब्दस्य 
च प्राघान्य वदता - व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावस्यापि प्राधान्यमुक्तमिति ध्वनति ध्वन्यते 
घ्वननमिति त्रितयमप्युपपन्नम्‌’ । इति | 
यद्येवमाशञङ्क्यते-व्यञ्जना नाम काचन शव्दशक्तिस्तया कवेरभिप्रायः 
स्फटीभवतीरयत्र घटादिवत्‌ अथंप्र त्तिपत्तौ नास्ति विशेषः इति । 


तत्रेत्थं कांचन विंमर्शदिक शरणी करणीया व्यञ्जना नाम बिलक्षणव शब्द“ 
शक्तिर्या ववचिदर्थेनिरपक्षाऽप्यर्थेविशेषमभिव्पङ्क्त' प्रगल्भते वीणा-वेणु-मृदज्ञादि- 
चत्‌ । वाद्यविशेषाणां भावोद्रोधकत्वमनुभवसिद्धं सचेतसाम्‌ । एतर्दाभप्रायण केना- 
ga कविना--- 


अर्थहीनो$पि मधुरः शब्दो लोकप्रियद्धूर 
चीणावेणुमृदङ्गादीन्यत्रोदाहरणानि T: N 


अनया रोत्या अनुघ्रासयमकादीनामलड्काराणां शब्दान्तरसाधारण्येऽपि 
चमत्कारविरेषोपस्थापकत्वं स्वयं सिष्यति । एवमेवोपमाख्पकोत््रेक्षातिशयोक्ति- 
प्रभृत्य्यालङ्कारेषु उपमानोपमेययोविषयविषयिणोर्वा देशकालाकारादिभि सर्वथा 
भेदेऽपि तदुभयगतं पुरःस्फूतिकं कञ्चन धमंमादाय क्रियमाणः संम्वन्धः सहृदयरपरिषदं 
प्रीणयतीत्यत्र न कस्यापि मतभेदः 


साधारणीकरणं नाम कञ्चिद्‌ व्यांपारो यः किल रसास्वादवेछायामपेक्षित इति 
प्रायः पठ्यते ग्रन्येषु परमयमेव उपमाया अतिशयोक्तेर्वा निर्वाहकोऽपि मन्तव्य: । 
कान्तावदनसुधाकरमण्डल्योराह्णादकत्वं वस्तुतो भिन्नमपि यद्वशादभिन्नमिव भासते 
तत्त साघारणीकरणस्यैव माहात्म्यम्‌ ।. अतएव कविवाङमये सर्वत्रैवाहार्ययोग्यता” 
ज्ञानसाम्राज्यं वैयञ्जनिकबोधस्य वाधाऽनभिभूतत्वञ्च. नूनमङ्गीकरणीयं भवति । 


एवमुभयत्र शब्देऽर्थे तयोः संम्बन्धे च विशेषः साहित्य॑विदामनुमतः । 


किञ्च-=मयूराण्डरसन्यायेन काव्यलतावीजभूतायां कवेः ्रतिभायां विलक्षणयोः 
दान्दार्थंयो रन्योन्यारििष्टयोः कल्पनातीतवे चित्र्यगभंत्वमुपपद्यते)' यद्वळादसौ महा- 
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कविरिति जेगीयते जगत्सु । सैव प्रतिभा व्यञ्जनध्वननादिपर्यायैरुपदिष्ठा ग्रन्येषु । 
यया च परिपाकवती कविसूक्तिः-- 
“'आवापोद्धरणे तावत्‌ यावद्दोलायते मनः । 
पदानां स्थापिते स्थेयं हन्त सिद्धा सरस्वती ॥” 
एवंविधानां स्तुतीनां पात्रतामारोहृति । i 
अतएव च साहित्यं नाम न शन्दाथयोयंथाकथञ्चित्‌ सहभावः किन्तु यथा“ 
वत्सहभाव एव इति राजशेखरः काव्यमीमांसायां पर्यवस्यापयामास । 


यथावत्सहभाव इत्युक्त्या औचित्यस्प स्वयमेवावतारात्‌ं सर्वेऽपि दोषा 
निरस्यन्ते। : 


“अनौचित्याहते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
औचित्योपनिवन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ 
इत्यपि तत्वं स्वयमेव समुन्मीलति । : 
एतदेव साहित्यं समस्तमपि. काव्यसंसारममिव्याप्नोति । कुन्तकोक्त” 
रीत्या साहित्यावच्छिन्नमेव सवं कर्वविलसितम्‌ । यदुक्तम्‌ 
“साहित्यमनयोःशोभाशालितां प्रति काप्यसौ | 
अन्यूनाऽनततिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः ॥” 


यद्वशाच्च कवेश्रक्रवतित्वं इत्यमासूत्रितं प्राचीनः 
“अञ्जङ्कुषोन्मिषितकीतिसितातपत्रः 
इलाघ्य स एव कविमण्डलचक्रवर्ती | 
यस्येच्छयैव पुरतः स्वयमुज्जिहीते so 
द्राग्‌. वाच्यवाचकमयः पृतनानिवेशः .॥ 


इत्येष एव संबिशेषः सम्वन्धः शब्दार्थं योमहाकनीनामितिं । ` 
छि ° 
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दोषदृष्टिः 


सर्वेष्वषि शास्त्रेषु, सर्वास्वपि कलासु, सर्वेषु शिल्येष्वपि, तत्तच्छास्त्रीयपद्धत्य+ 
नुगुणं निर्माणं प्रधानतयाऽपेकष्यत एव । नियमानामुत्सर्गरूपेणापवादरूपेण वा 
स्थितिस्तु स्वाभाविकी । तत्रापि सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं च औचित्य विदुपां विमशंसूदमेक्षिका- 
भधितिष्ठतीति सोऽयं पन्थाः प्राचीचैरर्वाचीभैर्वा सर्वेरेव निविवांदमभ्युपेयः । 

ललितंकलासुः सञ्गीतसाहित्यचित्रकमंप्रमुखासु गुणनिरीक्षणमिव दोपनिरीक्षण- 
मपि तदीयोत्कर्षंतारतम्यविवेके प्रधानं साधनम्‌ । यद्यपि 


“गुणदोषौ बुधो गृह्लूनिन्दुक्ष्वेडाविवेश्‍वर: | 
शिरसा इलाघते पूर्व पर॑ कण्ठे नियच्छति ॥ 
“सौजन्यधन्यजनुषः पुरुषाः परेषां दोषान्विहाय गुणमेव गवेषयन्ति | 
हित्वा भुजङ्गमविषाणि पटीरकोषात्‌ सौरभ्यमेव सुजनाः परिशीलयन्ति ॥ 
`~ इत्युनत्या च विदुषां गुणदष्टि: प्रशस्यते परन्तु नैतावता ते दोपानविज्ञायेव 
गुणमात्रप्रशंसका भवन्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । किन्तु दोषं जानाना अपि सभासु साथा रण- 
तया कस्याऽपि निन्दनमनुचितमिति दोषोद्घाटनं परिहरन्ति । सत्यां दो जिज्ञासायां 
अवशं ब्रुवते । अन्यथा तेषामनभिन्ञत्वपेव प्रसज्येत । अत एव कोषकारः पर्यायान- 
चतारयति-- | ; 
विद्वान्‌ विपश्चिदोषज्ञ: सन्सुधीः कोविदो बुध: ॥ 
त्यागैकरसिका विद्वांसः ववचित्पुत्तयुक्तिसहत्रेणा5प्यपरितुष्यतो दुर्ज नधोरेयस्य 
स्वयमेव साम्राज्यं घोषयन्तः किमप्यपूवं. स्वचरितमुपस्थापयन्ति 'तुष्यतुटुर्जनः' 
इत्यादिकं भाषमाणा: ।. घ्वन्यालोकलोचने श्रीसदभिनवगुसपादाचार्या अपि अस- 
हृदयजनान्‌ व्यञ्जनारहस्यं . ग्राहयन्तः क्वचिद्‌ अलं गर्दभोदोहनेन' इत्यादि 
दचनान्यरिखन्‌ | sen & ; 
किञ्ज हेयहानिपूर्वेकमुपादेयोपादानम्‌'इत्ययमपि न्यायो जार्गात । यावद्‌ 
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हेयोपादेययोः स्वरूपतो भेदज्ञानं न स्यात्‌ तावत्तयोर्हानमुपादान वा adaa 

हेयानाएपि परिचयः शास्त्रेषु प्रदीयत एव । यथा व्याकरणे ( शिक्षायाम्‌ )— . 
“गीती शीघ्री शिरः कम्पी तथा लिखितपाठकः | 
अनर्थज्ञोऽल्पकण्ठश्च' षडेते ' पाठकाधमाः॥ 


अत्र यथाऽ्घमपाठकानां परिचयः पू्वमुपन्यस्तस्वतो&ग्रे. पाठकानामुत्कर्षाबहा 
गुणा उपवर्ण्यन्ते एवमेव शास्त्रान्तरेष्वपि स्थितिः | काव्यशास्त्रमपि इमामेव 
पद्यामनुगच्छति, दोषगुणालङ्काराणां क्रमेणेव परिचयविंवेकौ तदीवनिवन्धेऽ- 
akadi । दोषनिख्पणे दयी गतिर्दृश्यन्ते-स्वभावतः सतां दोषाणां निरूपणम्‌, 
कवचित्कल्पनोत्थापितानामपीति। तत्न हेतुरयमेव प्रतिभाति यहिनेयाना बुद्धयस्तथा- 
सूक्ष्मार्थमेदिन्यो भूयासुयंया ते. दोषोपत्तेनिदानमप्यायत्तीकतुँ प्रगल्मा: स्पुरिति । 
तथाहि-काव्यप्रकाशादिषु दोषनिल्पणप्रसङ्गेन याः कारिचित्कालिदासमहाकवि- 
सूक्तयः समुदृतास्ताः सवंथां दुष्टां एवेति न केनापि सिद्धान्तयितं शक्यम्‌ । 
एतदस्माभिर्परिष्टाद्‌ विवेचयिष्यते | 


काव्यप्रकाशटीकाकारैरपयत्र भूरि पराक्रन्तम्‌ । तत्रेय स्थितिः 'तददोषो 
शब्दार्थो सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि’ इति शब्दाथंख्पं काव्यमधिङृ्य दोषगुणा - 
लारा: क्रमेणैव विवेचनीया इति कण्ठरवेणेव ग्रन्थकारः स्वीकुरुते । एवं चतुर्थो- 
स्लासारम्मे “घर्मिणि प्रदशिते धर्माणां हेयोपादेयता ज्ञायते’ इत्यादिना safi- 
स्वरूपं निरूपयितुं पीठिक्रामाँबच्नन्‌' “<दोषगुणारूङ्काराणां स्वरूपमभिधानीयम्‌ 
इत्यप्युवाच ग्रन्थक्ृत्‌ । तत्र नेरसिहठबकुरस्तावत्‌ धअदोष' इति अक्रारप्रद्लेषमञ्जीक्कत्य 
“भूनणयि कृतेऽदोषगुणालङ्काराणां स्वल्पममिघानीयम्‌' ' इति पङ्क्ति लापयामास | 
तद्दृष्टया दोषाभावस्यैव 'काव्यघमंत्वम्‌ न पुनर्दोषस्य । अत्र सम्प्रदायप्रकाशिनी- 
कारस्ताबत्‌-हियोपादेयतेति । दोषरूपाणां घर्माणां हेयता अन्येषामुपादेयतेति 
विभाग: । इति यथाक्रमं व्याचष्टे । इदं पूर्वस्मात्‌ सस्यकातिमाति । 


एवं दोषसामान्यलक्षणप्रस्तावेषपि- “अत्र च दोषाथ्भावे निश्पणीयेज्मावस्य 
स्वरूपतो निख्पणाऽनहतया प्रतियोगिनिखूपणाधीननिख्पणकत्वात्‌ हेया$परिचये 
तद्धानाऽसंभव्राच्च दोषलक्षणं ` शाब्दम्‌ : TAPA तद्भावलक्षणमित्यवगन्तव्यम्‌ ” 
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इति नरसिंहठवकुरो व्याख्यातवान्‌ प्रदीपकारोऽपि एवमेव व्याख्याति । विद्येषस्तु- 
“सृति तु दोषाभावे गुणादिक विनापि किञ्चिदाह्नादसंभवात्‌ “अपदोषतैव . 
विगणस्य ग॒ण” इति न्यायात्‌ ।”” इस्युल्लिलेख । एवं प्राचां मते दोषस्तदभावो वा 
नियतं निरूपणीयतामहतीति नात्र विप्रपत्तिः कस्यापि। एवमन्यापि काचिदुक्ति 
श्रूयते == 

“दोषः सर्वात्मना त्याज्यो रसहानिकरो हि सः। 

अन्यो गुणोऽस्तु वा मास्तुःमहान्‌ निर्दोषिता गुणः ॥” 


एवमाचायंदण्डिनाप्युक्तम्‌-- 


“तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथञ्चन । 
स्याद्ठपुः सुन्दरमपि दिवत्रेणेकेन दुभँगम्‌ ॥" 


अथैतद्‌ : विमृष्टव्यं यत्‌ कया पद्धत्या दोषविवेचनं प्राचीनैः कृत मस्माभिर्वा 
कर्तव्यम्‌ ? तत्र प्राचामपि दृष्टिभेदो भूयानुपलक्ष्यते । अळङ्कारसम्प्रदायानुयायिनाम्‌, 
रीतिमार्गानुगामिनाम्‌, अन्येषां प्राचीनानां वा दोषनिरूपणे तत्सौष्ठवं स विषय, 
विभागश्च न विविक्ततया स्फुरति यः खलू ध्वनिसम्प्रदायपरिष्कृतवाग्वीचीना- 
माचार्याणां प्रकाशते । 


६्वनिसम्प्रदायपरमाचार्या आनन्दवर्धनमम्मटप्रभृतयस्तावत्‌ “काव्यस्यात्मा 
घ्वनिः” इति सिद्धान्तमङ्गोङृत्यैवदोषनिरूपणे प्रावर्तन्त । तन्मते घ्वनिस्त्रिरूपः- 
वस्त्वलड्कारसात्मकत्वात्‌ । तत्र व्वन्यमानोऽप्यर्थो यीं गति छभते--कर्चिद्वाच्यता- 
सहः कर्चिच्च तदसह इति । रसादिलक्षणोऽर्थः—स्वप्नेऽप्यवाच्यः । वस्त्व 
रङ्कार वाच्यो व्यङ्ग्यो चावस्थाभेदेन भवतः । 

रसादिष्वनिरेव काव्यस्यांत्मस्थानीय इत्यम्युपगम्य तदनुगृणतयेव दोषाणां 
नित्यानित्यत्वविभागो - व्यवस्थाप्यते-साहित्यविद्धि, 1 व्यञ्जनास्यापनप्रसङ्गे 
च्वनिसिद्धान्तमन्तरेण नित्यानित्यत्वव्यवहारो दोषाणामनुपपन्त इति काव्यप्रकाशादौ 
स्पष्टतरम्‌ । 


प्राचामळङ्कारसम्प्रदायिनां रीतिमार्गानुगामिनामन्य्रेषां 'चा सुप्रपड्चितो5पि 
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दोपविचारो विचारकषे न निर्दोषतामात्मनः प्रकटयति किन्तु गइलिकाप्रवाहन्यायेनः 
गतानुगतिकत्वमेच साधयति! ` JA 


यथा वामनसूत्राणि-- 


गुणविपयंयात्मानो दोषाः अर्थतस्तदवगमः, सौकर्याय प्रपञ्चः । ` 


अत्र गुणाभाव एव दोषाणां लक्षणं तैः स्वदुशाऽङ्गीकृतम्‌ । तन्मते गुणविशिष्ट- 
रीतिरेव काव्यस्यात्मा ! एवमन्येऽपि स्वस्व सिद्धान्तान्‌ व्याचक्षते 1 ` 


आचार्या: शिष्यवुद्धिवेशद्याय क्वचित्तथाविधोत्कटतरोद्ेगाऽननुभवेऽपि दोषमा- 
विष्कृत्य विवेचनमारभन्ते । यथा अमङ्गलाह्ममिव्यज्जकाऽर्लीलत्वदोषे “अभिप्रेत 
प्रभूतिपदेवु । लोकव्यवहारारूढानि पदानि वस्तुतो न तथोद्ेगं जनयन्ति यथा 
व्यवहारमनारूढानि । वामनेर्न--“न गुसलक्षणसंदुतानि’ इति सुत्रे तदेतद्रि- 
चारितम्‌ । यथा--'संवाध' पदं aged प्रसिद्धं न गुद्यार्थे एवं ‘जन्मभूमिः 
प्रभृतिपंदं लक्षणयैवाऽसम्यार्थमुपस्थापयेन्त पुनः शब्त्येति न दोषः । लोकप्रसिद्ध पदं 
लोङसंवीतमित्युच्यते । यथा -- भगिनी, उपस्थानम्‌, अभिप्रेतमित्यादीनि । एषु च 
नासम्मार्थप्रतीतिभंवति प्रसिद्धार्थस्येव पुरः स्फुरणात्‌ । उक्तञ्च 
“संवीतस्य हि लोकेन न दोषान्वेषणं क्षमस्‌। ' 
शिवलिङ्गस्य संस्थाने कस्याऽसभ्यत्व भावना ॥” ' 
एवं दोषविचारे इब तदपवादविचारोऽपि सुतरां निर्ध्यातव्यः काव्यविद्धि: | 
नहि दोषपाठमात्रेण विवेकदृष्टि: परिष्कृता स्यात्‌ । कवीनां रुचिमेदेन क्त्रचित्प्रकृति- 
विपर्ययोऽपि कथासु संलक्ष्यते । यथा भगवान्‌ रामचन्द्रो हि घीरोदात्त स्वभाव 
इति प्रथितचरम्‌ । कालिदासेन तदनुगुणमेव वर्णनमुपनिबद्धम्‌ । यथा-- 
“दधतो मङ्गलक्षौमे वसानस्य च वल्कले । 
दहशुविस्मित्तास्तस्य मुखरागं समं जनाः |” 
भवभूतिना उत्तररामचरिते रामचन्द्रस्य किमपि तथाविधं वेक्लव्यं पदे पदे 
समपनिवद्धं यदवस्तु वृत्तमिव बवचिप्रतिभाति । मन्ये करुणरसभ्राधान्य्रदशनपारः 
वश्येन सोऽयं महाकविरपि बवचिदन्यथाभावमवापितोश्भूत्‌ । एवं महाकविवचसि 
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'दोषकल्पनमपिः क्वचिच्छास्त्रकारैविधीयत एवः। यथा--द्वयं गतं सम्प्रति 
'शोचनीयंताम्‌” इति फुमारसंभवरथे पद्चेऽक्रमदोषः काव्यप्रकाशकारेण निर्दिष्टः | 
तत्र “पदसन्निवेदारूपरचनायाः प्रस्तुतार्थाऽप्रत्यायक्त्वेऽक्रमत्वम्‌” इति विवरणे 
तल्लक्षणं स्पष्टीकृतम्‌ । अत्र प्रस्तुते पद्ये “कला च सा कान्तिमती कलावतसस्व- 
मस्य लोकसय च ` नेत्रकोमुदी?” इत्यत्र कलापदोत्तरं यथा समुच्चायकरचका रस्तत्र 
त्वम्पदोत्तरमपि.चकारो युक्त इति -काव्यप्रकाशकारो निदिदेश अन्यथा समुच्चेय 
समुच्चायकयोर्यंवधानातपरस्तुदा्थंप्रतीतेर्मान्थयं स्यात्‌ । 

अत्रतत्‌ सहृदयविचारणीयं कोऽत्र प्रस्तुतोऽर्थः.? कथं च. तस्याप्रतीति 
'शिवसमारामाभिलाषेण शोच्यत्वमेव प्रस्तुतं द्वयोः । तच्चोपक्रम एव---“दृयं गतं 
सम्प्रति. शोचनीयताम्‌? इत्युक्त्या स्फुटतरी भवति। ननुं “कला च सा” इति वत 
`त्वं चास्यः' इत्यादि युष्मत्पदाऽव्यवघानेन चकारानुपादानादक्रमत्वमिति कथ्यते 
"चेत्‌ छन्दोऽनुरोघादेवं कवेस्तथा पदसङ्घटना सञ्जातेति शक्यं वक्तुम्‌ । प्रस्तुतार्थ- 
प्रतीतिस्तु न मन्थरी भवतीति । चकारस्याव्यवधानेनोच्चारणे किञ्निद्दाढर्यम 
तदभावेऽपि न. दोषः अन्वयप्रतीती वाधाभावात्‌ प्रकरणादेस्तादशार्थोपस्थापना- 
-नुकूलत्वाच्च । एवम्‌-- 


“वारयत्ति भिषगपथ्यादितरानु स्वयमाचरन्नपि तत्‌” 


इति महिमभट्टोक्तदिशा. क्वचिदतिसूक्ष्माथं शिष्यान्‌ ग्राहयितुं शास्त्रकारा 
महाकविसूक्तिपु दोषोन्मेषं तिदघ्रतीति मन्ये । 


इत्थं दोषविवेचनपद्धत्या ` परिष्कृतमतयो विनेया लक्ष्येषु यथासंभवं दोपगण- 
विवेकं कतु प्रगल्मां भवेयुरित्येव ग्रन्यक्राराणां मुख्यमुद्देश्यमिति शिवम्‌ ॥ 


प्र x १ 00 013 ` TROIR? 
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` कान्यस्य सत्यत्वम्‌ ` : 

'कविकर्मकाव्य मितिः. निरत्तिप्र सिद्धं _ हृश्यं रूपकोपरूपात्मकं, श्रव्यं महा- 
काव्य-ण्डकाव्यार्दिपंञ्चं उमयमपि 'काव्य' पदेन व्यपदिश्यते । तदेतत्‌ कविकर्मो 
चमत्कारैकसारमितिविरबेजनीनो डिण्डिमधोषः । 'कांव्यें सारश्चमत्कार;' इति 
प्रसिद्धेः । सं चमत्कारो ज्ञॉनेविशेषरूप: स्वात्मन्येव जायते इत्यत्र न विवादः । 
ज्ञानमपि विविधं संत्यमसत्यमिति यार्थियधार्थरूपंतया द्विधा विभज्यते शास्त्रेकारे:, 
यथार्थमेव प्रमाखपं तदितंरञ्च अंमात्मकमिति निर्णयः । तंत्रेत्य कांचन विचिकित्सा 
काव्येगतो रसायनुभवो वस्तुवेशनादिक वा कस्यां कोटी निश्षेप्तव्यम । ˆ ` 

न हि तद्‌ वथार्थमिति शक्यते Ti काव्यंप्रकाशोक्तसम्यडूमिथ्यासंशयसाह- 
इयाख्यचतुविधलौकिकप्रतीतिवॅल्क्षण्येन तद्ग्रहणात्‌ । daia: कोटोविद्वाय 
न॑ ळी हिदी व्यवहारंयात्रा "निर्वृतिं । ननु अढौकिकत्वे' काव्यीयानुभवल्प कथं 
लौकिकपदार्थसापेक्षतयेव ' रंसादिप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? नहि लौकिकपदार्था एव 
qia आस्वाद्यन्ते किन्तु 'तेषामेवविभावनोदिव्यापारवत्तया 'रसातमतपित्त 
सत्यमेव आस्वादनचमत्कार इत्याहुः । ` | z : ; 

सत्‌ असत्‌ चेति व्यवहांरो भवन्तपि लौकिंकों भूमिमेवाधिशयानो नाऽछौ- 
किकी सत्ता agai क्षमते । उद्योनकुसुमखपुष्पयो: किन्निमित्तो भेद इति प्रश्ने 
ड्रिवीयस्य मिथ्यात्वेन मेद इति कथनेऽपि न निर्वाह: 1 - ऐन्द्रजालिकपुष्पादिघु 
व्याघातात्‌ । ऐन्द्रजालिको हि सत्यकुसुमेन सवथा सदृशं gai परस्तादानयन्‌ 
परिमलादिकमतुभावयंश्च इश्यते तंतस्तन्मिथ्येति न हि ari निंगदिंतुम्‌ । सत्य- 
पुष्पादप्यधिकं ' ताहृसपुष्पाच्चमस्कारोऽप्यनुभेवसाक्षिकः । अंशत 'एतेदनुभवसद्दशी 
काव्यंगता स्थितिरपि | 0 ; “कछ आप व 

काव्यगतप्रतीतेरसत्यत्वकल्पने बहवो दोषाः समापतन्ति । यथा--(१) मिथ्या- 
स्वेन निर्णाते लोकप्रवृत्तिन घटते i (२ उत्तरज्ञाननाव्यत्व :काव्यंगतम्रतीतेरनास्ति | 
(३) रोमाश्चाश्रुपातादयो azia सङ्गच्छन्ते इत्यादि । किश्व- ४ ' 
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“न सो$स्ति प्रत्ययो लोके य: शब्दानुगमादुते” । 
इत्यभियुक्तोक्त्या शब्दानुविद्धव्यवहारस्य स्वीकारेण काव्यगतवर्णनानां काल्प- 
निकत्वेऽपि न मिथ्यात्वं शक्यमुद्धोषयितुम्‌ व्यवंहारस्येव मिथ्यात्वे वाघकत्वात्‌ । 
प्रत्यभिज्ञादशंनकारास्तावत्‌ -- _ 
` “सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणी | 
सेषा सारतया प्रोक्ता हृदयं परमेष्ठिन: ॥” 


इत्युक्त्या -महासत्ताऽपराऽभिधायां प्रकाशरूपायां संविदि. सदसतोभेंदो न 
विभाव्यत इत्यूचुः । अन्यथा प्रतीतिरेव न. स्यात्‌ तथा हि. कारकत्वं नाम क्रियाः 
निष्पादकत्वं तच्च. नासतो न वाऽनुद्यमर्धामणः संभवतीति -- 

“शशम्बुङ्गादिकेनापिः स्यात्‌ विभक्त्या समन्वयः'? इति तदुदाहरणमवोचन्‌ | 
एव साक्षात्परम्परया वा उदयन्तृत्वरूपचतन्यस्य सवंत्रस्वीकारे सर्वोऽपि रचनात्मको 
'व्यापारो नानाविधरसभावनापारावारकल्पः परिस्फुरत्येव । 

तत्र वेदान्तिनां मते त्रिविधैव सत्ता-पारमाथिकी, व्यावहारिकी, प्रातिभासिकी 
च । एतत्त्रितयः विलक्षणा प्रातिविम्बिकी सत्ता काव्यीयानुभवस्पेति निर्णीयते । 
चित्रे “तुरगोऽयमिति” प्रतीतिर्यथा विलक्षणा तथव नटे “रामोञ्यमिति” दपंणे 
“मुखमिदर्मिति” च । अभिहितञ्चाचायँः-— 


`, “प्रतिभाति न सन्देहो न तत्वं न विपर्ययः । 
धीरसावयमित्यस्ति नासावेवायमित्यपि ॥ . 
. विरुद्धवुद्धयसंभेदादविवेचितविक्रियः | 
युक्त्या पर्यनुयुज्येत स्फुर्ननुभवः कया ॥? 
सम्यङ्मिथ्यादिप्रतीति चतुष्टयवेलक्षण्यान्नेयं व्यावहारिकी सत्ता उत्तर- 
-काळबाधवेधुर्यान्न च प्रातिभासिकी विभावादिसंवरितरसास्वादघटितस्वल्पतया 
न पारमार्थिकी चेति प्रातिविम्विक्री सत्ता घ्वनिशास्त्रकाराणामाचार्याऽभिनवगुप्त- 
पावप्रभूतीनां सम्मता । 


` प्रत्यंभिज्ञादशंनमांधारीक्ृत्येव रससिद्धान्तो. व्यवस्थापितोऽभूदाचार्येः पर- 
प्रकाशरूपे नितान्तस्वच्छे ब्रह्मस्वरूपं कुक्षीकृतं भवतीति विज्ञेयम्‌ । यथोपनिषत्‌-- 
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असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेत्ति वेद चेत्‌ । की 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद सन्तमेनं ततो fag: | इति । 


श्रोप्रत्यभिज्ञायामपि--.. . 


“सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाऽविशेषिणी | 
सेषा सारतया प्रोक्ता हृदयं परमेष्ठिनः,” इति | 
अत्रतदालोचनीयम्‌-- 


वेदान्तिनां मते परस्य चिद्रूपस्य ब्रह्मणः शक्तिर्मायाख्या, सा च जडा । सैव 
जगतः परिणाम्युपादानम्‌ । परं ब्रह्म तु विवर्तोपादानम्‌। अतएव; जगतोऽपि 
-मायिकत्वाज्जडत्वं मिथ्यात्वञ्च अद्वैत - श्रुतयस्तु . पारमाधिकव्यक्तिरेकंवेत्येवंमरा: । 


आगमविदां पक्षे तु--“परश्रह्मनिष्ठा या चिच्छक्तिरोपनिषदानामपि संमता 
सैवानन्तस्मत्वात्‌ 'माया' इतयुच्यते। “पराऽस्य शक्तिविविधैव श्रूयते’ “माया चाविद्या 
स्वयमेव भवति' इत्यादिश्रते: । तेद्विलास एव च प्रपञ्चः' अतएव च चिद्रूप 
भूचद्विलासः प्रपञ्चोऽयम्‌' इति ज्ञानवाशिष्ठात्‌ । अतएव च सस्योऽपि । सवं ब्रह्मेति 
सामानाधिकरण्यस्यात्यन्ताऽमेद एव स्वारस्यात्‌। न चाईँतश्रुतिविरोधः, 
बिरोघाऽऽपादकस्यैकस्यं भेदस्यैव मिथ्यात्वाङ्गोकारात्‌” इति श्रीभास्करराजीय- 
सेतु इन्धव्यास्यानप्रदर्शितदिशा चैतच्याइय'वादब्रह्मादयवादयोमूंलत एव भद 
प्रवर्तते । अतएवैतन्मते स्वीक्रियमाणाऽपि माया न तथा बन्धहतु; स्वातच्त्यः 
“कल्पितत्वात्‌ । तदुक्तमभियुक्तः- 
j “परम यत्स्वातन्श्यं दुर्घेटसंपादनं महेशस्य | 
देवी माया शक्तिः स्वात्मावरणं शिवस्येतत्‌ ॥ 
एवं स्पन्दात्मकमेव र्वी क्रियमाणं ब्रह्मस्वरूप हृदयङ्गमतामुपयाति । अन्यथा- 
-भावेतु- - 
अस्थास्यदेकरूपेण वपुषाचेन्महेशवरः | 
maTi संवित्त्वं तदत्यक्षद्‌ घटादिवत्‌ ॥ 
त्युक्तनीत्या परब्रह्मणोऽपि चटादिवञ्जडत्वापत्तिरपरिहरणीया समापतेत्‌ । 
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अपरिच्छित्नस्वप्रकाशरूपे परमेश्वरे विशवमेतत्रतिबिम्बकल्पमिति तन्मतमर्यादा- 
नुसारेण सामाजिकस्योल्मनि दये श्रव्यं वा प्रतिबिम्बभावेन परिस्फुरतीति प्रक्रिया t 
लौकिके व्यवहारे बिम्बप्रतिविम्बयो: पार्थक्यं दपणमुखयोरिवावश्यकेमलो किके 
पारमेंशवरस्वरूपे तु न॑ःतथा-- 


“जगच्चित्रं संमा लिख्य स्वात्मेतुलिकयात्मनि | 
स्वयमेव तदालोक्य प्रीणाति परमेश्वर: ॥” 


इत्युक्त्या परमेश्वरस्य स्वातन्त्र्य शवस्यैव तस्मिन्‌ विश्वप्रतिविम्बनं भवति । 
इत्यनया भङ्गचा प्रतिविम्बवादोऽयं व्यवस्थाप्यते । सत्यपि प्रतिविम्वशव्दव्यवहारे 
'नात्र प्रतीतेरसत्कल्पना । प्रतिबिम्बं नाम स्वरूपाभिव्य क्तिरेव एवं रसोस्लातमहि- 
म्ना आनन्दात्मकवास्तविकस्वरूपाभिव्यक्तिरेव कविना संपाद्यते | विभावादि- 
सामग्रधाः समुचिते प्रयोगे सतिः सहृदयस्याऽऽवृतमप्यानन्दमयं स्वरूपं प्रकाशते । 
“आनन्दं ब्रह्मेति व्यजानात्‌’ इत्यादिश्रुतयोऽप्यमुमेवार्थं समर्थयन्ते । 
_ ननुं कोऽयमानन्दः ? यदर्थमेषा' 'सहेदयचूडामणीनां परिंथमपराकाष्ठा इति चेदु- 
“ba आत्मनः पूर्णामिव्यक्तिः। अंपूर्णत्वे एव दुःखानां aai: परापतन्ति । 
उक्तञ्च = ; 
“पुणत्वादहमित्यन्तर्ज्ञानमानन्द उच्यते ।'” 


एवमस्याऽऽनन्दमयस्वात्मस्पप्रकाशकस्य काव्यंस्योपादेयत्वे कस्य - संशयः 
समृदेठि? अतएव fami -कथावस्तुनो न प्राधान्यं किन्तु कथावस्तु घटनाया एव 
प्राधान्यम्‌ | पोराणिकेष्वपि केथांशषु परिवर्तनान्य क्रियन्त कविभिः-। नायकाद्युदक्रपं- 
प्रतिपिपादयिषया वांलिवघादिष्वपि अन्ययाकारणं दृश्यते । अस्ति च कवीनां 
शासनं “अन्यथा वा प्रकल्पयेदिति? । एवञ्च 
“।उपेयप्रतिपत्त्यर्थमुपाया अव्यवस्थिता: | 
इति न्यायेन रसास्वादमय परमानन्दसिन्धुमवगाढं कथावस्त्वपि विपरिवतं- 
यन्ति कवीन्द्राः | घ्वमिकारोऽप्येतदनुमेने-“न हि कवेरितिवृत्तमात्रवर्णनेनात्मलाभ 
` इत्या्ुक्तिभिः सेयं 'कविशक्तिरेव'कंविसगंप्रसारे ` निदानम्‌ ।..सा च रससिद्धस्य 
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कवेः स्वेच्छार्पेव । तयेव वाङमयी सृष्टि वितन्वन्‌ कविर्धातारमतिदोते ह्वादमय-. 
सर्गस्य निर्माणात्‌ । 


“सति वक्तरि dad शब्दे सति रसे सत्ति । 
अस्ति तन्न विना येन परिस्रवति वाङमघु ॥? 
इत्युक्तदिशा महाकवीनां योऽयं मधुमय: कोषः ततो. निष्यन्दमाना धारा वचां" 
स्याप्लादयन्ती सदसतोर्भावाभावयोश्च भेदमुन्माष्टि । अत्र चौपनिषदिका आनन्दमयं 
कोषं संगिरमाणाः संवादिन एव । तादृशं काव्यामृतं रसयन्तः सामाजिकाः सत्वे- 
नाऽसत्वेन वा न काव्यस्वरूपं विविञ्चन्तीति वस्तुस्थितिः । परमतनिरासव्यसनि- 
तायां तु ताकिकेषु हेत्वाभासाः, मीमांसकेपु शाव्दपारतन्त्र्य, वैयाकरणानां शब्दमात्रे 
च्वनिव्यवहारः एवमादयो व्यज्ञना-वादविप्र तीपा घर्माः समुद्धोष्पन्ते । ` 
इत्थं समासतः पर्यन्ते काव्यगतप्रतीतेरलोकिकतयाऽनिवंचनीयत्वमेव सिद्धय 
तीति सिद्धान्तः । अनिर्वचनीयस्वेऽपि तत्र चमत्कारोदय इति विशेषः। उक्तञ्च 
“सदसत्वेन भावानां युक्तानां द्वितयी स्थितिः । 
तामुल्लंच्य तृतीयस्मै नमर्चित्राय शम्भवे” | इति । 
जडचेतनयोभेंदं वितन्वन्‌ भेदकुज्जन एव श्रान्तो भवतिं पारमाथिकजडस्याऽभा- 
वात्‌ । यथोक्तम्‌ 
“सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ । 
निर्वासनास्तु रङ्गान्तः काष्ठकुड्यारमसन्निभाः” ॥ इति ॥ 


तथापि स्तम्भकुम्भादिषु जनेन जडते व्यर्वाह्वयमाणेऽपि स्तम्भस्य कुम्भस्य वा 
दर्शनादेव रञ्जुबन्धन-जलाहरणादि व्यापारस्मारकत्वल्मं ` भावोद्रोधकरवमस्ति न 
वा ? aA जडत्वभङ्गः द्वितीये अनुभवविरोधः । यदि दर्शकबुद्धेरेवेदं विलसितं . 
किमत्र स्तम्भकुम्भादीनां हेतुत्व मित्युच्यते तदपि न संभीचीनंमू ।. ताहशभावनाविशे- 
षोद्रोधकत्वे तेषां जडपदवाच्यानां असाघारणकारणत्वेनाम्गुपगमात्‌ | अतस्ताइश- 
भावनायास्तन्मूलकत्वकथने. न कोऽपि वाबः प्रतिभाति। प्रमातरि -प्रमेयस्य 
स्थितिः प्रमेये वा प्रमातुरित्युभययाऽपि वक्तु शक्यम्‌ । - -अन्योन्यसापेक्षताया एक” 
तरप्राघान्येत ` तिर्णेतुमशतरयत्बात्‌ 1 एवमेत .स्वोपलब्त्रिदेपंणादौ : ,प्रतिविम्बमावेन 
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वंष्य॑ते । एतांवंता प्रतिबिम्बस्य तुच्छत्वं नास्तीति सिद्धम्‌ । एतदपेक्षयापि ध्वनि- 

तत्वविदां विशेषस्तावदयं यत्‌ विम्बापेक्षया प्रतिविम्वस्येव चारुत्वातिशयः, मुखा- 

पेक्षया ततप्रतिबिम्वस्यैव रामणीमकत्वप्रतीतिः, एवमेव वाच्यापेक्षया व्यङ्ग्यस्यव 
चारुत्वातिशय इति तुल्यन्यायात्सिद्धम्‌ । अत्रो शहरणमप्पाहु:-- 


“प्रच्छन्नरागिणी कान्त प्रतिबिम्बितसुन्दरम्‌ | 
aii कुचकुम्भाभ्यां स्पृशन्त्यपि न तृप्यति” ॥ 


अत्रोक्तमभिनवगुप्ताचाय:~- 


“भावत्रात ! हठाज्जनस्य हुदयान्याक्रम्य यन्ततयन्‌- 
प्रच्छाद्य यतक्रीडसे । 

यस्त्वामाह जडं ततः सहृदयं मन्यत्वदुःशिक्षितो- 

मन्येऽमुष्य जडात्मतः स्तुतिपदं त्वत्साम्यसंभावनात्‌ " ॥ 


= ९ 


अस्यायं निष्कषं:--उद्यानेन्दूदयांदिर्मावो जनेर्जडोऽयमितिव्यवहियते किन्तु 
| स एव कस्यंचिदमृतनिष्यन्दप्नायं सुखमन्यस्य दुःखञ्च जनयति । तस्य स्वख्पञ्च 
य़ाथार्थ्येन न ज्ञायते. इत्यतो जनस्तं जडत्वेन व्यपदिशति । परन्तु पृष्ठव्योध्सौ 
सहृदयम्मन्यो यत्‌ येन स्वरूपमनाविष्कुर्वताअपि त्वं नरीनतितोऽसि स हि चेतन" 
तमस्ततः परिशेषे तवैवाऽलीकाऽभिमानिनो जडत्वमायातम्‌ । यस्त्वं तेन जडपद- 
वाच्येन तुलामप्यारोंढु न प्रभवसि इति । 
अत्रापि प्रतिबिम्बस्यैव माहात्म्यमुपवणितमाचार्ये: । एवमनयाऽपि विचारदृशा 
काब्यीयप्रतीतेरलोकिकचमत्कारनिदानत्वे सम्यगुपपत्तिर्दशिता भवति । अतएव 
साघूच्यते-- 
““कविशक्त्यपिता भावास्तन्मयांभावयुक्तितः | 
स्फुरन्त्यमी काव्यान्तः तथा$्यक्षतः किल” ॥ इति॥ 
अत्र प्रत्येभिज्ञाशास्त्रोनुसारेणाऽपिं प्रसङ्गतो विविच्यते यथा शिवसूत्रेषु 
तुतीयोन्मेके संयतानि AA 
“नतंकं आत्मा, रंज्गोऽन्तरात्मा प्रेक्षकाणीन्द्रियोणीति' 
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एवमत्र परमेशस्येवं नत॑कत्वेन रूपणे कृते बिम्बप्रतिबिम्वौभयाउचिछठातृत्व प्रति- 
पादितं भवति । ताहशस्य नतंकस्थ आघोरापेक्षायां अन्तरात्मनो सद्धचितस्वल्पस्य 
जीवस्यैव रञ्ञकत्वाद्वेतोरङ्गत्वमुपवणितम्‌ । इन्द्रियोणि च तदवस्थापन्नस्य योगि- 
नो$न्तर्मुखतामासाच पेरंमानन्दमयम मृतत्वं प्राप्नुवन्तीति सिद्धान्तसंक्षेपः । श्रुतिष्वपि 
“akad: प्रत्यगात्मानमैक्षत्‌ आवृत्तचक्षुरमृतत्वमरनन्‌'. ( कठोपनिषदि ) अय- 
मन्तर्मुखकवेद्य: परमानम्दसन्दोहः समुपवणितः | एवं चेतन्याऽद्वयवादाश्रपेण प्राति- 
विस्विकप्रतीतिविधया काव्यप्रतीतिरुपवण्यते ततोऽस्याः महत्त्वमुपादेयत्वञ्च सुज्ञातं 
भवतीति गडनतरे$त्र विषये विच।रप्रबृत्युददेश्येन कि्विल्लिलितमस्माभिरिति शिवम्‌ । 


IRR-A | 


चूडामणीकृतो येन वक्रोऽपि मुगलाञ्छनः | 
वक्रोक्तिचिन्तने प्रज्ञां स मे दद्यादुमापतिः ॥ 
अये सहृदयचूडामणयः ! कंविकुछकमनीयवाङ्मोधुरीमकरन्दमधुक्रताः | 
साहित्यार्णवसमवगाहकरतलामलकीकृतनिखिलालङ्‌कारचिन्तामणयो विदवन्मणयः। 
अवदधतु तत्रभवन्तो भवन्तः । 
यदिह सकलाऽछङ्का रसम्निबन्धविवेचनवेलोसु तत्र-सत्राभियुक्तवरें: पापहध- 
मानमिंदं पद्यरत्नं श्रवणामरणोक्कतमेव भवेत्तत्रमवद्धि: धीमद्भिः । तया चे 
सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिंरनयाऽ्थो विभाव्यते । | 
यत्नोऽस्यां कंविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥ 
यदुपज्ञमेतदनवचे पद्यं स किल संकछाऽलङ्का रिकेदोखरायमाण: श्रोमानाचार्य- 
भामंह: । तेन हि स्वीये काव्यालेङकारे दितीर्यपरिच्छेदै क्रमेणालङ्कारविशेषांन्‌ 


लक्षयता«तिदयोक्तिप्रस्तावे पच्चान्येतान्युपन्यस्तानि | यथा-- 
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निमित्ततो वचो यत्तु लोका$तिक्रान्तगोचरस्‌ | 
मन्यन्ते$तिशयोक्ति तामलङ्कारतया यथा ॥ 
स्वपुष्पच्छविहारिण्या चन्द्रभासा तिरोहिता: | 
अन्वमीयन्त भुङ्गालिवाचा सप्तच्छदद्रुमा: ॥ 

अपां यदि त्वक्‌ शिथिला च्युता स्यात्‌ फणिनामिव | 

तदा शुक्लांशुकानि ' स्युरङ्गेष्वम्भसि योषितास्‌ ॥ 
इत्येवमादिरुदिता गुणातिशययोगत्त: । 
सर्वेर्वाऽतिशयोक्तिस्तु तकंयेत्तां यथागमम्‌ ॥ 

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते। 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽरूङ्कारोऽनया विना ॥ इति ॥ 


अनेनोपक्र मणेन 


लोकातिक्रान्तं कविसमयसिद्धं वस्तुमात्रवणंनं लक्षणकोटी निविशति। अतएव 
मृवभाव्यते? इति पदर्वारस्यमक्षिलक्ष्यीकु्वागे राजानककुन्तकाचायैवंक्रोक्ते: 
काव्यजीवितत्वोद्घोषणे पराक्रान्तम्‌ । 


अथ तत्रभवान्‌ विवेचकमूर्धन्यः स्वनामधन्यो भट्टमम्मट; किमत्र प्रतिपद्यत 
इत्युद्य॒ता वयं समवरोकयामः | काव्यप्रकाहे-विशेषाळङ्कारनिरूपणानन्तरं विशेष- 
गतमेकाधिककार्यनिष्पत्यादिस्मं वैशिष्टयमतिशयोबत्यनुप्राणनं विनः नावतिष्ठत इति 
दिघ्वनयिषुराचायंः प्रमिताक्षरमुपसंहारवाकयमेतदवतारयति-¬ 

asa एवंबिधविषयेऽतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते - तां चिना ध्रायेणा- 
ळड्काररवाऽयोगात्‌ । अत एवोक्तं “तेषा सर्वत्र वक्रोक्तिः” इत्यादि । 

अत्र किञ्जिदालूलोचयिपितमस्माकम्‌ । प्रमिताक्षरया रचनया वह्वथंश्रकटन" 
पटुराचार्यः “प्रायेणेति पदेन कममिप्रायमवभासयति ? अमुमेव-यत्‌-शङ्घलादि- 
कतिपयघमन्तरमूलकानपहायाऽलङ्कारान्‌ सत्र वकरो क्तिर्जागरूकैवेति । वस्तुतस्तु 
तत्रापि एतत्सत्ताइतव चमत्क्वतिरावर्जयति सहूदयहृदयानीति कथने न खलु 
स्खलितसंभावना$स्माकम्‌ ।, pk 
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यद्यपि“ विशिष्टयोः शब्दा्थयोः काव्यत्वमद्भीकृत्य व्यापारमुखेन वैशिष्ट 
चक्रोक्तिलूपमिति स्वतन्त्रं स्व-तन्त्रं प्रस्थान प्रवर्तयामास कुन्तकाचार्यः। तदनुसारेण 
सर्वानपि घ््रनिभेदास्तदन्तर्भूतांश्च प्रतिपादयाञ्चक्रे। तत्र नास्माकं काऽपि 
अ्तिपिपादयिषा । | 


परन्तु काब्यशरीरमूषणायमानेषुपमाप्रभृतिष्वदेषाऽलङ्क्ारेपु चमत्कृतिजनक-- 
तावच्छेदकतयाऽनुगतधर्मख्यत्वं वक्रोक्तेरङ्गीक्रियमाणं न दुष्यतीति मन्यामहे । 
तयाहि न केवलं इलेप-काकु-वक्रोक्तिसंज्ञ: स ङ्कुचितोऽर्योऽग्रास्माकम भीष्टः किन्तु 
ख्रोकोल्लङ्कितया यत्किञ्चिदतिशयप्ररिपादनपटुः कविवागगुम्फ-सुवर्णसोरमावहोऽ 
लौकिक एव । पर्यन्ते तादृशस्यैवार्थत्य रससमरसोमावोऽप्यनायाससँपाद्यो भव~ 
तीति समालोचयन्तु विचारलोचनाः । 


यतु कुन्तकाचार्यः-“स्त्रभावोक्ते्नाळ्टारत्वम्‌, तस्या अलङ्कायंत्वा- 
दातमाधयदोषप्रसक्तिः इत्युवाच तत्रापि न सम्मतिरस्माकम्‌ । उक्तिवैचित्र्यस्यै- 
चाऽलङ्कारत्वेऽपि काव्यात्मभूतरसोसकषंसम्पादिकायोः स्वमावोक्तेरप्यलङ्काररवं 
न नाम क्षोदक्षमम्‌ । अळङ्कार्यत्वं च वस्तुतो रसस्येवेति न पूर्वोपात्तदोषोन्मेषः 
शङ्काऽपि। एवंविधस्वभावोक्तिस्यकेऽपि काचन चिच्चमत्कारकणिका चतुरनुभूयते 
यदि तदपि वक्रोक्तिचैशिष्ट्यमेव समुल्लसति छोकोत्तरत्वमेव वक्रत्वमिति- 
तात्पर्यात्‌ । 

न चैतदस्मत्कपोलक्रल्पना वल्करीविलसितमात्र मन्तव्यम्‌ । आचार्या अपि 
अत्रानुकूलचाचो विलोक्यन्ते । तथाहि-श्वन्यालोके तृतीयोद्योते गुणीभूतव्यड्ग्य- 
दिवेकप्रसङ्गे श्रीमानानन्दवर्षनाचायं:-- यतः प्रथमं तावदतिशयोक्तिगर्भता सर्वा- 
लङ्कारंषु शक्यक्रिया । कृतैव च सा महाकविभिः कामपि काव्यर्च्छाव पुष्यतीति 
कथे ह्यतिशययोगिता स्वविषयौचित्येन क्रियमाणा सती काव्ये नोत्कर्षमावहेत्‌ ? 
भामहेनाप्यतिशयोक्तिछक्षणे यदुक्तं “सैषा सर्वत्र वक्रोक्ति” रित्यादि । एतदर्योन्मी- 
लनाय “लोचने' श्रीमदभिनवगुसत देशिकेन्द्रच रणा अप्यूचुः-'सेषेति' । याऽतिशयोक्ततिः 
क्षिता सैव सर्वा वक्रोक्तिरलङ्कारप्रकारः सर्वः । 'वक्रामिघेयशब्दोक्तिरिष्टा- 
वाचामलङक्तिः? इति वचनात्‌ । शब्दस्य हि वक्रता अभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तो- 
णेन रूपेणावस्यानमित्ययमेवाऽसावलङ्कारस्य अलङ्कारान्तर्भावः । लोकोत्तरेण 
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चेवातिशय: । तेनातिशयोक्तिः सर्वालङकारसामान्यम्‌ । तथा ह्मनयाऽतिशयो- 
TA: सकलजनोपभोगपुराणीकृतोऽपि विचित्रतया भाव्यते । तथा प्रमदोद्यानादि- 
faai नीयते, विशेषेण च भाव्यते रसमयीक्रियते इति । 

तदेवमाचायंवचोऽप्यत्राऽनुग्राहकतममेव दृश्यत इति--अतिशयोत्रतेः wai- 
लङ्कारमूलभूतत्वे नावशिष्यते लवोऽपि संशीतेः । 

एवं यद्यप्युपमाया अपि. 'उपमेका शछूपीत्यादि’ प्रशंसनपुरस्सरं सकला- 
लङकारजीवितायमानत्वमाचायंव रस्तत्र तत्र प्रत्यपादि तथापि मूळान्वेषणे क्रियमाणे 
सैषा बक्रोक्तिरेव तज्जननीपदं भजते । तत्र दिङ्मात्रं विविच्यते-- 

मुखं चन्द्र इवाभातीत्यादो' वर्तमानं सादुण्यं गोसदृशो गवय इत्येतत्‌ 
स्थलीयसाहस्यात्कुतो भिन्नमिति प्रइने कविसमयसिद्ववर्णेनमात्रादित्येतावदेवोत्त रमुदी 
येत । गो-गवयसाद्ृश्यस्येव न खलु मुखचन्द्रसादृश्यस्याऽऽपामरमनुभवः सिद्धयेत्‌ । 
ततश्च लोकोत्तरत्वमनन्यगतिकतयाऽवश्यमम्युपेयं भवति । तदेव वक्रत्वं नाम- 
चमत्क्रतिजनकतावच्छेदकीभूतो धमं इति निवेदितचरम्‌ । अतएव-- नियतिक्कत- 
नियमरहिता' मिस्युक्तिः सङ्जच्छते। एतट्टीकाकारैरपि तत्राऽयमर्थं स्फुटीकृत 
एवाऽऽस्ते । 

नन्वेवं वक्रोक्तेरेव सकळार्थधूषं रत्वे कृतं श्डुङ्गारादिरसोल्लासैरिति चेन्मर्षयत 
क्षणम्‌ । 

यन्मते “वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌” तन्मते तु तथैव प्रतिपत्तिः । सर्वेषामपि 
भेदानां तत्रैवान्तर्भाव-भावनापरवशत्वात्‌ । अस्मन्मते ध्वनिरेव काव्यस्यात्मा स 
च॒ पयंन्ते रसात्मक एव । वक्रोक्तिस्त्वळङ्कारमूळतया चमत्कृतिजननजागरूकतया 
च विचिन्तनीयेत्येष संरम्भः | उपमाया दीपकादिष्विवाऽस्याः सर्वालङकारेण्वनुस्यूः 
तत्वं जागति । उपमाऽपि स्वात्मोपलब्धये एतन्मुखप्रेक्षिणोति वास्तविकी स्थितिः । 

तदेवमियमद्यावधि साहित्यसाम्राज्यमाणिक्यमञ्जूषापरिचिताप्याचार्यंवराणां 
किमिति-उपेक्षा-पक्ष-निक्षिप्ताऽऽसीदिति न विज्ञायते यत्किमप्यस्तु तदेतत्मस्तुतं 
वस्तु श्रोमतां पुरो न्यस्तमास्ते । 

बहुवक्तव्यविद्यदीकरणीयेऽप्यमुष्मिन्‌ वस्तुनि लेखकलेवरवृद्धिभिया समासन्यासः 
एवादुत: । आचार्यृं दूण्डिच इमां भणिति चाऽत्र 
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“अलङ्कारान्तराणामप्येकमाहुः ` परायणम्‌ | 
वागीशमहित्तामुक्तिमिमामतिशयाह्वयाम्‌ ॥” 


अनुल्लिख्य न विश्राम्यति लेखनी । पर्यन्ते-- 


अन्येरनुल्लिखितपूर्वंमिदं ब्रुवाणो 
नुन्नं स्मृतेविषयतां विदुषा मुपेयास्‌ । 
हासैककारणगवेषणया नवार्थ- | 
तत्वावमशपरितोष समीहया वा ॥?” 


इति महिमभट्भगिति श्रीमतः स्मारयन्‌ विरमामि विस्तरादिति शिवम्‌ । - 


_ रसगङ्ाधरे दितीयकाव्यलक्षणम्‌ 


पण्डतेन््रपरिभाषितेषु यत्‌ काव्यमुत्तमतया निगद्यते । ` 
साहिती विमळचेतसां हशा तत्परीक्षणमिदं वितन्यते ॥? | 
जाज्नाथपण्डितराज: प्राचां मम्मटादीना सिद्धान्तमनुसरन्नपि प्रौढिवादमात्र- 
ग्रहिलचेताः स्वप्रवन्धे काव्यभेदचतुष्टयं व्यवस्थापयितुं महान्तमायासमङ्गीचकार | 
व्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यचित्राख्यानि रीण्येव काव्यानि प्रायः सर्वेरङ्गीक्रियन्ते 
कोटित्रयपरिच्छेदेनैव ध्वनिसिद्धान्त: सामज्ञस्यमधिरोहतीति प्रेक्षावतामपरोक्षम्‌ । .. 
कविसंरम्भगोचरतया प्राधान्यमनुभवति व्यङ्ग्ये घ्वनिः, व्यङ्ग्ये वाच्येन 
समतां न्यूनतां बाऽधिशयाने गुणीभूतव्यडग्यं, व्प्रङग्यसंस्पणरहितशब्दार्थमात्रचस? 
त्कृतौ चित्रमिति क्रमेण काव्यमेदव्यपदेशा: प्रवतंन्ते । sh 
अस्ति खलु 'प्रधानेन व्यपदेशा अवन्तीति’ त्यायः कस्यापि प्राधान्ये हेतुस्तदीयो 


गणोक्कर्ष एव भवति काव्यस्म गुणोत्कर्षे च व्यड्ग्यचारतेव जीवातुरिति न 
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विवाद: । यदुक्तं ध्वनिकारेण .व्यड्म्यव्यज्ञकाम्यामव सुप्रयुक्ताम्या महाकवित्व- 
लाभो महाकवीनाम्‌ न वाच्यवाचकरचनामात्रण “चारुत्वोत्कर्षनिवन्धना हि 
वाच्यव्यडग्ययो: प्राधान्यविवक्षा” इति च । 

एवं स्थिते “यत्र व्यड्ग्यमप्रधानमंव सच्चमत्कारकारण तद्‌ द्वितीयम्‌ 
इति द्वितीयमुत्तमं नाम काव्यप्रभेदं लक्षयति पण्डितराजः । 

अत्र लक्षणे “अयं स रशनोत्कर्षीत्यादौ” प्राकरणिकतया प्रधाने करुणव्वनौ 
स्मर्यमाणतया तदङ्गभूतो गुणींभावमापन्नः TU वाच्यार्थापेक्षया प्रघानभतो- 
ऽस्तीति तद्वारणाय अवधारणार्थक 'एव'कारः। सर्वथा अप्रधानस्यव व्यङ्ग्यस्य 
सग्राह्मत्वात्‌ ननुः अप्रधानं चमत्कारि न - भवेदित्याशङ्कामपनेठु चमत्कारकारण - 
मिति विशेषणमुपात्तम्‌ । 

गुणीभूतव्यङ्ग्ये च चमत्कारित्वं नाऽस्तीति ततोऽपि व्यावृत्तिः। तदेतल्लक्षणं 
परस्परविरुद्धं चमत्कारजनकतापा एव प्राधान्याप्राधान्यव्यवस्थापकत्वात्‌। अप्रधान 
च तत्‌ चमत्कारजनकमित्युभयदशाया युगपदसंभवात्‌ | एकतरस्वोकारे परस्य 
परित्यागात्‌ दरिद्रदम्पत्योनिशावगुण्ठनमिवोभयत आशङ्ृष्यमाणं नद क्वापि 
संगच्छते । 
काव्यप्रकारो “अतादृशि गुणीभूतव्यङ्ग्यं व्यङ्ग्ये तु मध्यमम्‌ इत्यत्र 
“अतादुृशि? ,इति पदस्य वाच्यापेक्षयाऽतिशयचमत्कारानाघायके इत्यर्थकरणाद्‌ 
वाच्यान्न्यूनं समं वा सर्वविधं व्यङ्ग्यमुपसंगृह्यते येन सर्वेषां गुणीभूतानामनुगत- 
लक्षणमपि कतुं शक्यम्‌ । 
` यदपि मध्येमकाव्यनिरूपणप्रसडूगे तत्रोक्तम्‌--“अनयोरेव द्वितीयतृतीयः 
भेदंयोर्जागरूकाऽजागरूकगुणीभूतव्यङ्ग्ययोः प्रविष्टं निख्लिलमलङ्कारप्रधानं काव्य 
मिति” । अत्रे कि नाम जागरूकरंवं व्यङ्ग्यस्योत्कटच मत्कारकत्वं अजागरूक- 
त्वमनुत्कटचमत्कारकत्वमित्येव यद्चमिप्रायस्तहि हृयोरपि भेदयोर्गुणीभावस्तु न 
निवतंत इति न कोऽपि विशेषः । 

यदि समासोक्त्यादौ व्यङ्ग्यव्यवहारस्य' प्रस्तुते वस्तुनि स्फृतिः समधिकः 
'चमत्कारिणी दीपकादौ. व्यङ्ग्यमुपमानोपमेयभावादि न्यूनचमत्कारकभित्युच्यते 


तदा बहूनामलङकाराणां. यस्किञ्जिद्व्यङग्यसस्पशस्य न्यूाधिकभावेन संभवात्तार” 
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तम्यस्य पृयग्‌ निर्णेतुमशक्यत्वादनवस्थापातः काव्यमेदानाँ परिगणनाअसम्भवापत्तिश्न 
अतएव प्राचीनेर्गुणीभूतत्वमेव सर्वानुगतं धर्ममादाय' मध्यमश्रेण्या काव्यमिदं 
निवेशितम्‌ । , [ 

न च गुणीभूतत्वेन. काव्यसौन्दर्यहानिः येन तद्वारणाय कश्चिद्‌ भेदविशेषो 
मध्यमोत्तमोत्तमयोमंष्ये वलादमिनिवेश्यितुमिष्यते । य योक्त ब्वनिकृता-“व्यङ्ग्योऽ्ो 
रूलनालावण्यप्रस्यो यः प्रतिपादिंतस्तस्य प्राधान्ये ष्वनिरित्युक्तम्‌ । तस्यैव तु 
गुणभावेन वाच्यचारुत्वप्रकर्ष गुणीभूतव्यङ्ग्यो नाम काव्यभ्रभेदः प्रकल्प्यते । 
वाच्यालङ्कारवर्गस्य सवंमपि चरुत्व मेतन्मूलकमेव — 

“वाच्यालंकारवर्गोष्यं व्यङग्यांशानुगमे सति । 
प्रायेणेव परां छायां विभ्रल्लक्ष्ये निरीक्ष्यते ॥? 
इत्युक्तत्वात्‌ । अलङ्कारघारिणीनामपि नायिकानां छज्जैव मुख्यं यथा भूपणं 
तथैवैषा प्रतीयमानार्थच्छाया वाच्यसौन्दर्य सस्वर्धनस्याम्युपायभूतेत्युक्तं तेनेंव-- 
“मुख्या महााकविगिरामरुङ्कारमृतामपि । 
प्रतीयमानच्छायेषा भूषा ळज्जेव योषिताम्‌ |” 

सत्येवं प्रतीयमानाय॑संस्पर्शसौभ/गये गुणीमूतव्यङग्यविषथिणि ' किमिति 
पृचग्भेदगणनमिति न ज्ञायते । 

अत्र क्रमप्राप्तोत्तमकाव्यस्योदाहरणमपि ङिञ्चिद्विवेचनमपेक्षते-- 

“राघवविरहज्वालासंतापितसह्मशेलशिखरेषु | 
हिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवनतनयाय ॥? 


अत्र “जानकोकुशलावेदनेन राघवः शिशिरीकृत इति व्पङ्ग्यमाकरिमिककपिः 
कतं कहनूमद्विषयककोपोपपादकतया giaa दास्यमनुभवद्राजककत्रमिव कामपि 
कमनीयतामावहृति” इति व्याऽचक्षे पण्डितराजः। 

“qqa: कुप्यन्ति पवनतनयाय' इति वाच्योऽर्थः उपपाद्यः । स च जानको 
कुञ्ञक्ववण्जानतराषर्वाशांशरीभावसंभूतसह्माचलोष्मापगमख्पेण व्यङ्ग्थेनोपपाद्यते 
एवमत्र व्यङ्ग्यं वाच्या ्गमपराङ्गनामकणुणी भूतमेदान्तगं तं प्रतीयते । 

CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १०६ ) 


वाच्यस्य प्रकरणादिज्ञानात्कथश्विदुपपत्ती वाच्यसिद्धथभडगं वा गुणीभूतव्यङ्‌ग्य- 
मत्र मन्तव्यम्‌ । कपिकर्तृकहनुमद्विषयककोपवार्ता न सातिशयचमत्कारिणी । प्रकृते 
पद्ये “राघवविरहज्वालेति? पूर्वाधेनैव व्यङ्ग्यस्य किञ्चिदुन्मीलनात्‌ । fraa 
तादृशसंताप ताइशशिशिरीकरणयोरसम्बन्धेऽपि . सम्बन्ध कल्पना रूपा$तिशयोक्तिः 
स्वशब्दैरनुपस्थानात्‌ व्यज्यमान किमिति प्राधान्यं नावलम्वेत ? एवं व्यङ्ग्यप्राघान्ये 
निर्णीतपथस्यास्य वस्तु प्रतिपाद्यालङका रध्वनिख्मेणापि प्रिगणनं सम्भवत्येव । 
न च व्यज्यमानाप्यतिशयोकितर्वाच्यस्योपपादिकेति बक्तव्यम्‌ । 


“व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदाच्लङ्कृतयस्तदा । 
ध्‌ वं ध्वन्यङ्गता तासां काव्यवृत्तेस्तदाश्नयात्‌ ॥” 


इत्युवस्था नियमेन घ्वनित्वोपगमात्‌ं । 


अन्यच्च प्रकरणस्य स्फुटतरतया व्यङ्ग्यपर्यन्तमनुधावनमङ्कत्वेव वाच्यार्थो- 
पपत्तिः सुसंपाद्या भवितुमहंति | तथाहि कविप्रतिभोन्नीतेन विरहोत्तप्तशलशयन- 
ख्पेण हेतुना कोपस्योपपत्तिरिति' . काव्यलिङ्गालङ्कारस्याप्यनावसरः । 
शीतकाले शयनं विहाय गमनं क्लेशावहं भवतोत्यत्र न कायि विप्रतिपत्तिः । पवन- 
तनयस्य सोतान्वेषणहेतोगंमनायाहतिरपि कपीनां कोपहेतुः संभवेदेव । तदेवमन्यैबंहु- 
भिरपि प्रकारैः पद्या्यस्योपपत्तौ संभवन्त्यां प्रबानेतरव्यङ्ग्यक्कतश्चमत्क्रार इत्या~ 
ग्रहा न समीचोनः प्रतिभाति काव्यार्थमावितात्मनां - सहृदयानामित्यळं बहुना । 
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अर्थः सहदयइराध्यः 


:  शशिबिम्त्रमिवाम्मोधि कल्लोलेपु: कवेगिरास्‌ | 
प्रसरन्तं तरङ्गेषु कञ्चिदर्थं विचिन्तये ॥ 


च्वनिसिद्धान्तप्रतिष्ठापनपरमाचार्यः श्रीमदानन्दवर्षनः स्वोपज्ञे ध्वन्यालोकः 
प्रवन्धे प्रथमां कारिकामेवमुपन्यस्यति KT. 
“काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधेयंः समास्नातपुर्वे- 
स्तस्याऽभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये । ._ 
केचिद्वाचां स्थितमविषये तंत्वमूचुस्तदीयं 
तेन ब्रूमः सहृदेयमनः प्रीतये तत्स्वरूपस्‌ ॥”” इति । 
कारिकयाऽनया सामान्यतो वक्यमाणस्याऽ्शेषविषयस्योद्देश्यरूपेण परिचयः 
प्रादशि । तथा हि--ध्वनेः _पूर्वाचायंसंमतत्वम्‌, तदभाव संभावना, लक्षणादि- 
बृत्दन्तरेण गतार्थत्वकल्पना, च्वनेरनाख्येयत्वम्‌, संभाव्यमानसकर्विभ्रति- 
पत्तिनिरासेन ध्वनिप्रतिष्ठापनं चेत्येवं रपेण निष्कृष्टा्थसूचिकेय कारिका । 
तदनुवृत्तिग्रन्येन ्वनेरभाववादिनां विकल्पप्रद्ईनं भक्तिकुक्षिप्रवेशसंभा- 
बनाब्युदासं अनाख्येयत्वादिनिरासं च संक्षेपेणोपदरर्य ध्वनेलिलक्षयिषितस्यः 
व्यङ्चार्थसमाश्रितत्वाद्‌ वाच्यव्यङ्गयल्पेणार्थविभागग्रदर्शनाय द्वितीयां कारिः 
कामवतारयामास घ्वनिकारः-- 
“अर्थः सहृदयइलाघ्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थित: । 
बाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभो स्मृतौ ॥” 
तत्राऽपि वाच्यस्य सकलवोदिंसम्मततया प्रायीनालङकारिकाणां तत्रैव 
सरिशेषसंरम्भशालितया न विशेषतो विचारगोचरत्वम्‌ व्यङ्गयस्य तु विप्रतिपत्तिः 
विषयतया विवेचनमवशिष्यत इत्यभिश्रायेणोक्तम्‌ -- 
“तन्न वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारेरुपमादिभिः | 
बहुधा व्याकृतः सोऽन्यः काव्यलक्ष्मविघायिमिः ॥'' 
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प्रतीयमानस्य तु ध्वनिसिद्धान्तजीवातुभूततया प्राघान्यमस्तीति सकलावयवा- 
'मिव्यञ्गधरमणीलावण्यसोदर्यस्वं तदीयमित्थं निरूपितम-- 


“भ्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनास्‌ । 
यततत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति. छावण्यमिवाङ्गनासु ।। 


एवं सामान्यतया प्रतीयमानस्य माहात्म्यमुपवर्ण्य तत्राऽपि रसध्वनेरेव कवि~ 
तात्पय॑विषयत्वमस्तीति ` तत्वोपंपादनाय॒प्राचीनतमसंवादानुसारेण प्रक्ृतोऽयंः 
'परिपोष्यते यथा-- 


“काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 
क्रौञ्चदृन्द्रेवियोगोत्थः शोकः इलोकत्वमागतः | 


एवंविधे पूर्वापरसम्वन्धे जागरूके यत्‌ केनचिदुच्यते-'काव्यस्यात्मा ध्वनि: 
इति पूवं परतिज्ञाय पश्चात्‌ अर्थ: सहृदयस्लाध्यः' इत्यनया कारिकया दाच्य- 
व्यञ्जययोः सव्येतरविषाणयोखि समशोधिकयः काव्यात्मभावेन परिगणनात्‌ 
'च्वनिकारस्यं मतं स्ववचनविरोधादेव पराहतं भवतीति । तत्रेदं विचायंते-न तावत्‌ 
कारिकेयं घ्वनेरूक्षणत्वेन निर्दिष्टा किन्तु ध्वनिनिरूपणात्‌ प्राक्‌ भूमिकारूपा । तथा 
च वृत्तौ स्फुटमुक्तम्‌-'्वने्लक्षितुमारव्धस्य भूमिकां रचयितु इदमुच्यते’ इति । 
अत्र भ्रोमदभिनवगुप्तपादानां लोचनव्याख्याऽपि द्रष्ठव्या-- ननु व्वनिस्वरूपं बूमः 
इति प्र तिज्ञाय वाच्यप्रतीयमानाख्यो द्वौ भेदावर्थस्येति व्याख्यामिधाने का सङ्गतिः 
कारिकाया इत्याशङ्क्य सङ्गरति कर्तुमवतरणिकां करोति तत्रेति । 


एवमेवाग्नेऽपि भूमिरेव भूमिका यथा पूर्वनिर्माणे चिकीर्षिते पूवं भूमिरेव 
विरच्यते तथा ध्वनिस्वह्पे प्रतीयमानाख्ये निरूपयितव्ये निविवाद सेद्धवाच्या- 
भिघानं भूमिः, तत्पृष्ठेशधिकप्रतोयमानांशोल्लिझगनात्‌ । वाच्येन समशोषिकागणनं 
तस्याप्यनपन्हूवनीयत्वं प्रतिपादयितुम्‌ । इति । 

एतावता नानया कारिकया वाच्यार्थस्य काढ्यात्मत्व सिष्यतीति ज्ञायते, 
किन्तु वाच्यपृष्ठमावी प्रतीयमानो ` नाम `~ काव्यजीवातुभूतोऽथंः स॒ एव 
काव्यस्यात्माऽस्तीति सूच्यते। `` ` ` ` ` -` `` 
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यथा च भूमिकां विना प्रासादो$प न स्थित लभते तद्वदेव वाच्याघारेण 
व्यङ्ग्यार्थस्य स्थितिरिति स्फुटमेतावता सन्दर्भेण । पर प्रासादस्य शिल्पिशतँरुप- 
कल्पितस्य यद्रामणीयकं तत्तु न भूमिकायाः तर्थैव कविकल्पनाविश्वामघामता 
प्रासादसम्बर्घः प्रतीयमानस्यैवार्थस्य न ठु वाच्यस्य । 

किञ्च कारिकासु “समाम्नात पूर्वः” “स्मृतौ? इत्यादिभिः शब्दैः पूर्वाचायं- 
सम्मतिप्रदर्शनेन स्ववचनस्य प्रामाणिकत्वमपि साधितं ग्रन्थकारेण । राथाप्यत्र 
इलोके नान्वर्यः सुलभः परिदृश्यमानयत्तच्छब्दयो: स्वारसिकः सम्बन्धोऽ्थनेवः 
दृश्यते “हहूदयइलाघ्यः ‘काव्यात्म? इति विशेषणयुगलमभ्यर्थेन सह सङ्गच्छते 
ततश्च वाच्यस्यापि काव्यात्ममावो दुर्वारतामापन्नः। एवं स्थिते किञ्चिदालोच- 
नीयम्‌--न तावदर्थमात्रस्य काव्यत्वम्‌, सर्वेष्वपि लौकिकवेदिकवाक्येषु काव्यत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । किन्तु काव्यार्थभावना परिपकवबु द्धि मितरिदर्धपदव्यपदेश्यैः - परिगृहीत 
एवार्थः काव्येपुपयुज्यते, प्राधान्यं चाविगच्छति एतदभिप्रायेणैव सहृदयश्लाघ्यः’ 
इति विशेषणद्वारा काव्यस्यात्मभूतः प्रतीयमानः पृथक क्रियते aa विवक्षातुरो- 
चेनाऽकां्षापूरणाय तच्छब्दः कश्चिदेक: परिकल्पनोयः। तथा च--सहूदय- 
इलाघ्य: काब्यात्मा योऽरः प्रदोयमानरूपः स व्यवस्थित: = विशेषेण विभागेन वाः 
अवस्थितः, देहादेः पृथगभूत आत्मेव । अर्थस्य तु हो भेदौ-वाच्यः प्रतीयमान- 
इचेति । इर्थमन्वययो उनायां तात्पयंग्रहणे न बाघ: । 

ननु यत्तच्छन्दयोनियंतसम्बस्थावगमकतया कथमत तच्छन्दकल्पनं कर्तूमुचित- 
मिति चेदत्रापि बिचार्यताम्‌-यत्तच्छन्दयो राकांक्षानुतारेणैव प्रवृत्तिभंवतीति' भूयो- 
भिरदाहरणैविधेयाविम्दोपविचारे प्रदर्शित मम्मटादिभिः 1 ५वचिदसतोरपि 
यत्तच्छब्दयो; परिकल्पनमनुमतं तद्विदाम्‌ यथा-- 

“ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्तिः ते किमपि तान्‌ प्रति नैष यत्न: । 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा 
कालो ह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी ॥ 
_ अन्रोदाहरणे 'यः उत्पत्स्यते तं प्रति! इति द्वयोरविद्यमानयोरपि यत्तसदयोः 

कल्पना क्रियमाणा न;दुष्यति.। अन्यथा भविष्यदूव तंमानक्रिययोरेककर्तृसम्बन्य- 
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खेन प्रतोतिनं सङ्गता स्यात्‌ । तद्ददन्नापि “अर्थः agamane” इत्यादि 
कारिकायांमर्थानुरोघेन तच्छब्दकल्पना न दुष्यति। उगसगवळात्‌ विरिष्टार्थ- 
प्रतीतिश्च प्रभाणसिंद्धा । अन्यथा--कांव्यस्यात्मा से एवार्थस्तथा चादिकवः पुरा 
इत्यग्रे वक्ष्यमाणकारिकोक्तस्य रसध्वने: काव्यात्मताप्रतिपादनमपि न समर्थित 
स्यात्‌ । रंसभावादेः स्वप्नेडप्यवाच्पत्वात्‌ । तथा च व्यङ्ग्यस्व ल्पतिवेके काव्य- 
प्रकाशकारेण त्रिविधमपि व्यङ्ग्यं द्वैविध्येन सङ्कोचपता प्रतिपाद्यते — ff 
द्वाच्यतां सहते किंञ्चित्वन्यथा' । रसा दिलक्षणस्त्वर्थे: स्वप्नेऽपि न वाच्यः' इति । 


यदि तु "सहृदयश्लाध्यः 'काव्यात्मा' इति विद्षोवणद्रयमपि अर्थसामान्य- 
qan संयोज्य तस्य द्वौ भेदाविति यथास्थिगान्वययोजन एवाभिनिवेश: केषा- 
ज्चित शेमुषोजुषां परिदृश्यते तत्राऽपि सुगमः पन्था विचाराणाम्‌ । तथाहि 
शब्दा्थेशरीरमयमपि काव्य प्राणयामान प्रतीयमान परिस्पन्द विना न चम 
त्करोतीति निविदादसिद्धम्‌ । शवशरीरस्येव तद्विहोनस्य काव्यस्य सुतरां हेय- 
स्वात्‌ । तथापि काव्यव्यनहारे कात्रिदर्थकल्पना विविधरूपा क्रियते साऽपि प्रकृत 
विवेचेनोयेव । घ्वनिभेदंप्रक्रणे तावद्‌ अर्थस्थितिस्विविघा-करश्चिदर्थेः स्वतः संभवी. 
करिचित्‌ केविप्रौढो क्तिसिद्धः, कश्चित्कंविनिबद्धवनतूप्रौढो क्तिसिद्धश्चेति । कविनिवद्ध- 
वक्तप्रौढोक्ति कविप्रौढोक्त्या गतार्थयन्‌ ` रसगङगावरकारस्तु न श्रद्ध यः वाको- 
वाक्यप्रसङ्गे पात्रोपनिबद्धानामुक्तौनां समधिकचमर्कारजनकतया रसामिव्यञ्जनो- 
'पकारकत्वस्य' स्फुटमनुभवात्‌। एवं त्रिविधोप्ययमर्थो विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ 
-वाच्यरूपोऽपि व्यङ्ग्य निष्ठो भवतोति स्वीक्रियते एवं वाच्यस्यापि सहृदयरलाध्यतया 
कोव्यात्मभावोन्मुखतया च काब्यात्मर्पेण व्यवहारोऽपि नाऽसङ्गतः प्रतिभाति । 
अन्यच्च घ्वनिकारेणेव स्थलान्तरे -'व्यङ्ग्यव्यञ्जकाम्यामेव हि सुप्रयुक्ताभ्यां 
महाकवित्वलाभो महाकवीनां न वाच्यवाचकरचनमांत्रेण” इत्युक्तम्‌ । तंत्र वाच्योऽपि 
अ्यज्ञकदशायां काव्यात्मरूपतामारोढु क्षमत इति तदभिंप्रायः स्फुटीभवति । 
एतदभिप्रायेण “चित्रमपि काव्यप्र भेदंख्पेण पंरिगंप्यंते' तंत्रापि परम्परया 
प्रतीयमानार्थस्पर्शवत्तानियेमात्‌।: केवलं प्रधानतयों व्यंङग्यतात्पर्यं नास्तीति 
तस्यः चरमकोटि निवेशः स्वीकृतो न तु काव्यस्वूमाद्‌ बहिभावः । अतएव 'शब्द- 
चित्रं वोच्यचित्रमव्यङ्ग्यं त्वंवरं स्मृतम्‌’ इति काव्यंप्रंकाशोद्घृत्तकारिकायां 
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“अव्यड्ग्य' पदेन न -संवंथा व्यङ्ग्यस्यामावोञ्ङगीञ्जतष्टोकाकारै:, किन्तु कवि- 
तात्पयंविषयीभूतठपङ्ग्यस्याडभा aan । ध्वनिकारंस्य सर्वत्र कविवाङ्मपे 
प्रतीयमानचम्स्क्रारमेव प्रमाणयंतो. भणितिरियमपिं: द्रष्टया--सर्वथा नास्त्येव- 
सह्घदयहृदयहारिणः काव्यस्य स प्रकार: यत्र न प्रतीयमानार्थसंस्पर्णन सौभाग्यम्‌ 
इति । इत्थं प्रतंयमानाथंसंस्पर्शशाल्तियाईपि स्पशंमणिदत्‌ सौवर्णी प्रक्रिपा- 
मासाद्य वाच्योऽप्यर्थः काव्यात्मभावं भंजेदेव ARET ¬ 

“आत्मा कलेवरे यत्ने स्वभावे परमात्मनि | 

चित्ते घृतौ च वुद्धौ च परव्यावर्तनेऽपि च ॥ 


इति कोषकारोक्तदिशा. व्यङ्ग्यस्य कलेवरतया तदुपपादनयत्नवत्तया वा 
वाच्योऽथेः 'काव्यास्मा' इत्युक्तिनं विरोबं छम्मनोया । कि बहुना, विद्युदमपि | 
वाच्यं काव्यस्वभावनिर्वाहकतया नानात्वं भजमानं काव्यस्वरूपं. निर्वहतीति- 
सम्मनुते स्वयं &३निका र: । यदुक्तं तेनैव चतुर्थोद्द्योते -- 
अवस्था देशकालादि विशेषेरपि जायते । 
आनन्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि स्वभावतः ॥” इति । 
“शुद्धस्य अनपेक्षित व्यङ्ग्यस्यापि वाच्यस्यानन्त्यमेव जायते स्वभावतः इति च। 
केवॅलस्य' अनपेक्षित व्यङ्य¦र्थस्यापि वाच्यार्थस्य स््भावोक्तिमात्रेण काव्य- 
स्वरूपनिर्वाहकरँवं भवतीति तदभिप्रायः । एकस्येव वस्तुनस्तत्तदवस्थामेदर्मिन्न- 
तया नवनवायमानतया चमत्कृंतिजनंकता सहदयहृदय साक्षिणी परिस्फुरत्येव । 
यथा कुमारसंभवे प्रथमतो भगवतीं dera जकन्याँ वर्णयन्‌ महाकविः 
“ुर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेनं यथाप्रदेशं विनिवेशितेन | 
सा निर्मिता विश्वसुजा प्रयत्नादेकंस्थसौन्दर्येददुक्षयेव ॥'' 


इत्येवमुपसंहरति । पुनरपि वसन्ताविर्मावकाले तामेव प्रकारान्तरेण ,कविरुप- 


'वर्णयाश्वका रणा 
“आवर्जिता किञ्चिदिव स्तनाभ्यां वासोवसाना तरुणार्करागस्‌ । 


पर्याप्तपुष्पस्तवकावनम्रा सञ्चारिणी पल्लविनी लतेव || 
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पुनरपि परिणयावसरे महाकविरन्यथेव तामुपरलोकयितु रुन्नह्मति- 
- “तां प्राङ्मुखीं तत्र निवेश्य तन्वीं 
क्षणं व्यलम्बन्त पुरो निषण्णाः | 
भूतार्थशोभाह्रियमाणनेत्राः 
प्रसाधने सन्निहितेऽपि नार्यः ॥ इति ॥ 

तदेवं वाच्यार्थमात्रस्य रामणीयकनिर्वाहसमर्थंतया काव्यात्मभावो न ggde: 
स्वीक्ृतश्च घ्वनिकारादिभिः । एवमन्यदप्यचेतनेषु चेतनव्यवहारसमारोपादि 
कौशलं चमत्कारविशेष जनयितुः प्रभवत्येव । फिमविकेन = स्तम्भङ्ुम्भादिः पदा- 
थोऽपि कमनीयकामिनीवाहुवल्छीवलयितः सद्यो नायकदश्ञामक्लेशमनुभवति । 
स्वभावतश्च प्राचीना आलङंकारिका अपि रीति-दृत्ति-गणालङ्‌ का रादिनिल्पण- 
व्याजेन ` कथञ्चिदस्फुटतया ध्वनिउत्वमेवानुजग्मुरिति सिद्धान्तः । यथोक्तं 
च्व निक्रारेण ` 

“«अस्फुस्टफुरितं काव्यतत्वमेतद्‌ यथोदितम्‌ | 
अद्दावनुवद्िर्व्याकतु* रीतयः सम्प्रवतिताः ॥”” इति ॥ 

इत्थमेव इब्दतत्वा्या उपनागरिकाद्या वृत्तयः, अर्थतत्वाश्रयाश्च Sh- 
बयाद्याः परम्परया प्रतीयमानमेवार्थ परिपुष्णन्तीति,न विवाद: । अतएव वृत्त य: 
काब्यमातुकाः' इति भरतोऽपि ब्रूते.। तदेवं वाच्यस्याप्यर्थस्य क!व्यस्वभावनिर्वा- 
हकतया काव्यात्मभावो न खण्डनीय: केनाऽपि । शद्दार्थेविचारे पूर्वापरीभावविधी 
च वाच्यस्य प्रथमोपस्थितिगोचरत्वं, लक्ष्य-व्यडग्यादेस्तदुत्तर॑ प्र तिपत्तिइचेत्यत्र न 
कस्याऽपि विचिकित्सावसरः । . घटप्रदीपन्यायेन वाच्यस्य व्यक्ञकत्वं प्रतीयमानस्य- 
व्यङ्ग्यत्वमपि सिद्धमेवेति न कश्चिद्विरोधः । सहदयइलाध्यता काव्यस्वरूपनिर्वाह- 
कत्वं तृभयोरथंयो: स्वभावसिद्धमित्यनया दिशा 'काव्यात्मा' इति पदनिर्वंचने न 
कञ्चिदूविरोभः इति सर्वं समञ्जसमेव । 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


`A c क 
त्रपुर-दशनस्‌_ 
-आचार्यतनुमाशित्य. बोधयन्ती परापरान्‌ | 
तत्वार्थान्‌ सा जयत्येका चन्द्रमौलिकुटुम्बिनी ॥ 
शव-शाक्तदरशनपरम्परासु परिचयभाजां विदुषां तदन्यतमत्वेन . प्राधान्येन 
वा श्रीविद्यासम्प्रदायस्तदोयं विपुलतरं वाङमयञ्च श्रुतिगोचरीभूते विद्येते एव । 
सम्प्रदायस्यास्य विशेषस्तावदयम्‌ आगमवेदभागयो: समशीधिकया परिगणनमृपयो- 
गश्च सम्प्रदायेऽस्मिन्परिदृश्यते तत्‌ एव च श्रीशङ्कुरमगवत्पादाप्पयदीक्षितभास्कर्‌> 
रायराघवभत्टप्रभृतीनां महात्मनां महाविदुषाञ्च दर्शनेऽस्मिन्‌ साभिनिवेश प्रवृत्ति" 
स्तत द्ग्रन्थव्याख्यातुत्वञचावलोवयते । प्रत्यभिज्ञादर्शने श्रीमदभिनवगुसपादाचार्या 
इव श्लीविद्यापराभिधत्रैपुरसम्प्रदायेऽस्मिन्‌ व्याख्यातृषु मूर्घन्यभावं श्रीभास्करराय- | 
दीक्षितेन्द्रा जन्ते । विविधप्रकारैव्याख्यानप्राचुय॑ परम्परायामस्यामपि दृश्यते । 
सम्प्रति लेखेऽस्मिन्‌ त्रिपुरारहस्यज्ञानखण्डीयं विषयमवलम्व्य संक्षेपेण प्रमेयः 
विचारः प्रस्तूयते । 
अत्रेदं किञ्चिदैतिह्ममपयुज्यते -पुरा किरु ब्रह्म लोके ब्रह्मतभायां समवेतायां समु- 
पस्थितेष॒ महषिवुन्दारकेपु सूक्षमातिसूकष्मपरतत्वविचारः प्रादुरभूत्‌ । “परतत्वनिणंये- 
नाहं साकल्येन समर्थः” इति ब्रह्मणोत्तरिते विष्णुलोकं गतेष्वेतेषु विष्णुनाऽपि तथैवोक्ते 
महेश्वरं सम्प्राप्ता महर्षयः । भगवान्‌ महेस्वरोऽपि तथैवोत्त रितवान्‌ । अथ सर्वे 
ष्वेवासमर्थेष्‌ ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः परतत्वनिर्णयाय भगवतीं महाविद्यां घ्यायन्तश्रिर 
प्रसादयामासुः । कारणपुरुषाणां ब्रह्मादोनां महर्षीणाञ्च तपसा परितुष्टा चिच्छरी- 
रिणी त्रिपुरा चिदाकाशमभिव्याप्य वतमाना शब्दब्रह्ममयी प्रादुरासीत्‌ । गगना- 
ga मेघगम्भीरनिस्वनः प्रादुवंमूव ¬ 
“वदन्त्वषिगणा: कि वो ध्याता तद्द्ुतमीहितस्‌ । 
मत्पराणां हि केषाञ्चित्न हीयेताभिवाच्छितस्‌ ॥” 
अथ ब्रह्मादयो यथोचितं स्तोत्रादिभिमंहविद्यां परितोष्य स्वीयान्‌ प्रदनान- 
वत।रयामासुः । यथा-- ; 
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“ब्रूहि यत्ते परं ख्पमेश्वयं ज्ञानमेव च। 
फले तत्‌ साधन मुख्यं साधकं सिद्धिमेव च ॥ 
सिद्धस्तु परमां काष्ठां सिद्ध षूत्तममेव च | 
देव्येतत्‌ क्रमतो ब्रूहि बन ९०० ००० ०००० "० |] इत्यादिना । 
अथ भगवत्या महाविद्यया सारख्मेण प्रत्येकं प्रश्नाः समाहिताः । सारभूत 
प च सूचितम्‌ । यथा-- अमृत ह्यागमाम्भोधेः समुद्धृत्य 
ददामि वः' इति । 
तत्र प्रथमप्रइने 'यत्ते परमरूपमित्यत्र' 'अकारप्रस्लेषेण' प्रश्‍नस्यांशद्वयं परम्‌- 
अपरमिति सञ्जायते । तदतुरोघेन प्रथमतः परं रूपं व्याख्यातम्‌ । यथा -- 
परा प्रतिभैव देव्याः परं रूपमिति सिद्धान्तः । सा पराप्रतिभा कि स्वख्पे- 
त्याकांक्षायामिदमवधेयम्‌ । इह खलु घटपटादिनानाविधविचित्रदृद्याकारा प्रतिभा 
` ज्ञानक्षब्दवाच्या स्वप्रकाशऽनपह्नचनीया जागति । यदि तस्या अपह्नवः स्यात्तहि 
न प्रश्नो नाप्युत्तरं घटते, प्रदनप्रतिवचनादे: प्रतिभामांत्रायत्तत्वात्‌ । नहि 
। तस्यास्तत्तद्दृश्याका रक्षणिकेप्रतिभामात्रपरिनि्ितं ET, स्मृत्यनुसं घाना- 
द्यनुपपत्ते: । अतस्तदपं तत्तत्रतिबिम्बपरिच्छिन्नदपं णांशराइयनुस्यूतमहादर्पणात्त- 
त्तद्दश्याकारपरिच्छि्ञापरप्रतिमाधा राराश्यनुस्यूतमहाप्रतिभैव 1 एषेव पराप्रतिभा 
सामान्यज्ञानख्या देशकालाद्यप्रिच्छिन्ा परं रूपमिति त्रिपुरारहस्यदीपिकायां 


श्रीनिवासस्योक्तिः । अयमेवाथंः श्रीप्रत्यभिज्ञायां भङ्ग्यन्तरेण प्रतिपादितः । 
यथा-- . . 


`¬. “सा स्फुरत्ता. महासत्ता देशकालाविशेषिणी | 

“7 5, सेषा सारतया 'प्रोक्ता हृदयं परमेष्ठिन: ॥” इति । 
'“सौभाग्यभास्करे” श्रीभास्कररायदीकितैरपि “देशकालापरिच्छिन्ना ? 

इति नामव्याख्यानेञ्यमेवार्थः परामृष्ट: । तद्यया--“देशकालाम्यामपरिच्छिन्ता” 
तत्कृतपरिच्छेदाभाववती । “इह्‌ नास्ती'ति अ्रतीतिविषयोऽत्यन्ताभावो देशतः 
परिच्छेदः, ad नासीदग्रे न भविष्यती ति प्रतीतिविषयों प्राग्मावप्रध्वंसौ कालतः 
परिच्छेदः | ' 'अघुना नांस्तीरति त्वत्यन्ताभाव एव । ईद्शपरिच्छेदाभावो नाम 
तत्प्रतियोगित्वाभाव: प्रतियोगित्वसम्बन्धेन तयोरभावो वां तद्वतीत्यथेः'' इति । 
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इदमेव परं रूपं धिपुराया: यत्र दपंणप्रतिविस्बन्यायेन जगदव मासते । यदुक्तमू- 


“य॒त्र सर्वं जगदिदं दपंणप्रतिविम्बवत्‌ | 
उत्पन्नञ्च स्थितं लीनं सर्वषां भासते सदा ॥” 


ननु दपंणे विम्वनिमित्तक प्रतिबिम्ब भासनम्‌, परप्रतिमायां कुतो जगदवभासः 
नमिति चेत्‌ उच्यते । स्वातन्त््याख्यशक्तिमहिम्नैव तदपि सङ्गच्छःे । 

ननु “भासते” इत्युक्तर्भास्यमासकद्वेतानयगमः तदपि समाहितिम्‌। यथा 
“यद्योगिनां निविकल्पं विभात्यात्मनि केवलम्‌ इति । स्वात्मनि fazd देहोदिदृदया- 
भासलेशशून्ये केवलमहमित्यखण्डानुभवाकारे द्रष्ट्रमात्ररूपेणेव तद्भानमिति भाज: । 
यथोक्तं महषिणा दुर्वाससा शक्तिमहिमस्तोत्रे- 

“विश्व व्याप्य चिदात्मनाहमहमित्युजुम्भसे मातृके? इति | 

नन्वेवं विधे परप्रतिभार्पे योगिभिन्नानामस्मट्रिघानां क्रि प्रमाणं येनाइवासः 
सम्भवेदित्यत उच्यते-'यदभाने न किञ्चित्स्यात्‌ यच्छास्त्रेरभिलक्षितम्‌' इति । यत्स्व- 
रूपानङ्गोक्रारे विश्वस्य सर्वस्याप्यन्घव घिरप्रायतापत्तिरिति व्यतिरेकेणोच्यते। 
झास्त्राणान्तु लक्षणावृत्यैव प्रवृत्तिः साक्षादभिघातुमसामर्थ्यात्‌। अतएव 
अभिलक्षितम्‌' इत्युक्तिः । ललितानामत्रिशत्यामपि पठ्यते-क्ष्यार्था छक्षणागम्या 
इति। अत्रापि भूतकालिक्प्रत्ययविघानाच्छास्त्ररमिलक्षितं जिष्ठत्येवेति सूच्यते । 
इदमेच पर रूपं महाविद्यायाः इति प्रथमप्रइनस्प प्रथमोंऽशः समाहितः । 

अथापरं रूपं व्याख्यायते-'तत्तु सगुणं सगुणसदृशं वा" । साम्प्रदायिकास्तु 
सगुणसहृशं न पुनः सगुणमिति विवृण्वते, षट््निशत्तत्वसंख्यानवेलायां गुणानामधोऽषः 
परिदृश्यमानत्वात्‌ तदृष्वंवतितस्वकदम्वकाधिषितेस्य . रूपस्य गुणातीतत्वादिति 
तेपामभिप्रायः । यथोक्तं शरीविद्याङ्घरिगीते-:' सगुणसद्दशक्ररुणाक्कतिकलि 
asat निरूपितं यथा : 


“ब्रह्माण्डानामनेकांनां 'बहिरू्ध्वे सुधाम्बुधौ | 

मणिद्वीपे ˆ नीपवने ' चिन्तामणिसुमन्दिरे ॥ 

पञ्चब्रह्ममये .:मञ्चे, (रूप: त्रेपुरसुन्दरस्‌। - 
अनादिमिथुनं -- यत्तदपराख्यं ऋषीश्वराः।|। इत्यादि इलोके: | 
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“अनेकब्रह्माण्डायध्वंभावावस्थितिकथनादेव तिरवघिकैरवयंनिरूपणद्रारा 
सगुणमूतिम्य उत्कृष्टत्वेन प्रशंसन!मिति टीकायाम्‌ । 
ैपुरसुन्दरं त्रिषु पुरेषु धामसु जाग्रदादिषु - सर्वस्पृहणीयत्बेनातिसुन्दरमनुगतं 
यत्परं रूपं परनिदात्मतत्वं तत्सम्वन्धिभक्तानुग्रहाय स्वस्वातन्त्र्यमात्रनिमित्तावभा~ 
सितरूपमेव प्रघानमपरं रूपमित्याशयः। अप्रधानमपरं ख्पन्तु-'गणेशस्कन्ददिक्‌- 
पाला: शक्तयो गणदेवताः? इत्यादिना निरूपितं सर्वविधदैवतकदम्बकात्मक ज्ञेयम्‌ । 
qag विभूतिमत्सत्व' इत्यादिगीतोक्तदिशा सर्वेषां मूलतेजोंऽश भागितयाऽप्रधाना- 
पररूपतेति संवदति सोऽयं निरूपणप्रकारः । 
इदानीपैस्वर्यस्वल्पं निरुप्यते--तत्रापि मुख्यमंशर्यमेंकं वहुविधान्यपरिगण-. 
नीयाति चान्यानि । स्वरूपाङ्भिनं कारणमनपेक्यैच जगदाक्रारेण स्फुरणं मुख्यमेदव- 
यम्‌ । न च स्वांशभेदापेक्षया तथा स्फुरणमुपपादचीयम्‌ अखण्डचिन्मात्रत्देन TA 
भावात्‌ । यथोच्यते 
“अतपेक्षेव यत्किञ्चिदहमद्यचिन्मयी | 
स्फुराम्यनन्तजगदाकारेण ऋषिपुङ्गवाः ॥ 
तथा स्फुरन्त्यपि सदा नात्येम्यद्वेतचिदधपु: | 
एतन्मे मुख्यमेदवर्य - -दुर्घटाथविभावनस्‌ ॥ इति ॥ 
अयं ma: विचित्रजगदाकारस्य प्रतिविम्बतुल्यत्वान्न मे स्वरूपप्रतिहतति: 
गुरुशिष्यभावेन बन्धमोक्षादिलीलाश्च पुनः पुनः समाचरन्ती क्रीडामोति वा, निरुपा- 
दानसम्भारमेव जगदेतत्‌ सृजामीति वा, यतो भूयस्यो समैश्वर्यपरम्परा इत्यादि 
ayafi महाविद्ययैव । तदुक्तम्‌ 
“नित्यमुक्ता पुनरुक्ता भूयो भूयो भवाम्यहस्‌ | 
निरुपादानसंभारं सुजामि जगदीदृशम्‌ | 
इत्यादि-सन्ति बहुधा ममेस्वर्यपरम्पराः । इति । 
अथ स्वेच्छामात्रकल्पिताविद्याबन्धनिवृत्तये ज्ञानेस्वरूपमुच्यते-- 


“मम ज्ञानं बहुविधं द्रेताद्ेतादिमेदतः । ` 
परापरविभेदाच्च बहुधा चापि तत्फलम्‌ ॥ इत्यादिना । 
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वातुः स्त्रातिरिक्तमूतिमन्त्रादिविविध विषयकघ्यानमेव द्वतज्ञानम्‌ । अतएवा- 
दवैतज्ञानादस्याप्कष्टत्वम्‌ । नन्वेवं ध्यानोपासनादीनां निष्फलत्वापत्तिरिति चेन्न । 
भगवश्चियतिशबितनियमितत्वाच्चित्तशोधनद्वारा . मुख्यफलप्रापकत्वन्न हीयते । 
अतएवोक्तम्‌-- í 
“तच्चापि सफल ज्ञेयं नियत्या नियतं यत्तः” इति |. 


अपरस्वरूपनिर्गयप्रसङ्गे बह्याण्डानामनेकाना ब्रहिरून्वे सुधाम्बुधी' इत्या- 
युक्तदिशा स्फुटोक्ृतस्य दैवतस्योपासनमेव मुझ्यफलप्रापकं भवतीति कथ्यते 
“अपरञ्चापि विविध तत्र मुख्यं तदेवे हि। 
्रोक्तमुख्यापरमयं ध्यानं मुख्यफलक्रमस्‌ ॥ इति । 
यद्यपि ‘अद्वैतविज्ञानपेव परविज्ञानमीरितम्‌? इति तयाप्यपर मुख्यस्वरूपोपा- 
स्तिमन्तरा शुद्धचिदद्वैतस्वल्पभ्रवेशो.न म्यत इत्यस्त्यस्य शास्त्रस्य घण्टाघोषः । 
यथा— A : 
“मामनाराध्य परमां चिरं विद्यां तु श्रीमतीस्‌ | 
कथं प्राप्येत परमां विद्यामद्वेतसंज्ञिकाम्‌ ॥?' इति । 
अद्वैतविज्ञानं तावच्चित्तस्य शुद्धचिदात्मनि मज्जनेन तदे कोभावप्राप्त्या निवि 
कल्पसमाधिरूपमेव । परं ` तादृशसमाधेवरयृर्थित्तस्य तत्समाधावनुमूतं शुद्धचिद्रपम- 
पुविभातं सत्तदेच 'अहम्‌' इत्यखण्डाकारेण प्रत्यभिज्ञातं भवति। इदपेव परं विज्ञान 
जीचन्मुक्त्यवस्थाहेतु: । 
एवंविधज्ञानद्वयस्य कि फलमिति जिज्चासायामुच्यते-- 


“विज्ञानस्य फलं सववेदु:खानां विलयो भवेत्‌ । 
अत्यन्ताभयसम्प्राततिरमोक्षं इत्युच्यते फल्स्‌ ॥ इति । 
भावनोपनिषद्यपि--'एवं""""*भावनापरो जीवन्मुक्तो भवति’ स एव शिव- 
योगीति गद्यते? इत्युक्तम्‌ इदं फलं प्रधानतया प्रोक्तम्‌, आनुर्षाज्ञकाणि फलान्यर्थ- 
कामाद्यवाप्तिरूपाणि राज्यलाभादीनि तु नोक्तानि, ज्ञानिनां तत्र स्वरसतः भ्रवृत्य- 
भावात्‌ प्रत्युत तेषां प्रति्रन्धकृत्वाच्च। . - ; TE 
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इदानीं साधनं वत्तुमुपक्रमते --'एवंविधमहामोक्षै तत्परत्वं हि साधनम्‌ इति t 
कि नाम तत्परत्वमिति जिज्ञासायामुक्तम्‌--एतदवश्यं साधयिष्यामीति तत्साधन- 
सम्पादने विलम्बासइनप्रयोजकचित्तवृत्तिविशेष एव' इति । इत्थं दृढव्यवसायस्य 
साधकस्य बुद्धेनेमल्यतारतम्येन Ai चिरेण वा लक्ष्यप्राप्तिर्भवत्येव । यथोच्यते -- 

“दिनेर्मासेवेत्सरेर्वा मुक्तः स्याद्वाञ्न्यजन्मनि | 
बुद्धिनैमंल्यमेदेन . चिरशीघ्रव्यवस्थितिः ॥ इति ॥ 


यद्यपि बुद्धिदोषा aga: सन्ति परं संकलय्य गणने त्रय एव । यथा 
(१) अनाइवासः (२) कामवासना (३) जाडचञ्चति | तेषामपि तद्विपरीतनिश्चयाभ्पा- 
साच्छनेःशनैः परिक्षयो जायत इत्यलम प्रकृतेन । 

' अतः परं साधकस्वरूपं निरूप्यते -पूर्वोक्ततातपर्यंवान्‌ ` परस्यां देवतायां 
हृढमक्तिशाळी च साधक इस्युच्यते। केवलं साधनतत्परो योगाङ्जा्नुरक्तो 
भक्तिवजितश्चेन्न स फलभागिति निदिष्टम्‌ । यथा-- 

“गस्तु मामीरुवरीं स्ंवुद्धिप्रसरकारिणोस्‌, 
` अनादृत्य साधनेक परः स्यान्मूढभावतः। 
पदे-पदे विहन्येत फल प्राप्येत वा न वा ॥ इति । 
तत्र मद्धक्तियुक्तस्तु साधकः सर्वपूजितः ॥ इति च । 


इदानीं सिद्धिस्वरूपं प्रदश्यते--“सिद्धिरात्मव्यवसितिर्देहानात्मत्वभावना ? 
इति । देह।दिविलक्षणशुद्धचिन्मात्रज्पे सततावस्थानं सिदिरिव्यर्थः। यच्चपि 
भूमिकाभेदादूपासकस्य काञ्चन सिद्धयः स्वभावतो लम्याः कारिचत्तु काम्यकर्मा- 
दिनापि तथापि ज्ञानिभिस्तत्र परमोपेयबुद्धिनं विधेमेति तात्पर्येणोच्यते --- 
“सिद्धयः खेचरत्वाद्या अणिमाद्यास्तथेव च | 
आत्मविज्ञानसिद्धेस्तु कलां नाहँन्ति षोडशीम्‌ ॥ इति ॥" 
स्वात्मविज्ञानसिद्धिमतः उपासकधोरेयस्यः पूर्वोक्ताः खेचरत्वाद्याः सिद्धयः 
सहजा एव सम्पद्यन्त इत्युक्तम्‌ = 


u $ सर्वा |. सुप्रतिष्ठिता i दु 
स्वात्मविद्यासाधनेषु ताः सर्वा: :” इति । 
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साप्यात्मविज्ञानसिद्धि स्त्रविधा--उत्तममध्यमाघमभेदात्‌ । तत्रोत्तमा तावद्‌- 
व्यवहारदशायां बतँमानस्य समाधी वा प्रविष्टस्य नित्यनिरवच्छिनचुद्धचिद्रपा- 
न्यूनानधिकतया तिष्ठति । यथाः जनेकादीनाम्‌। एवं जाग्रदाद्यवस्थात्रयेऽपि 
समानाकारा या सा परगोत्तमेति कथ्यते । लोकस्य सर्वदाब्यवहारदशां प्रत्य॒न्म्‌ 
खत्वं यथा स्वाभाविकम्‌ यादृशी च स्वरसवाहिनी प्रवृत्तिस्तादृंदयेव यदा गुद्ध- 
चिद्रूपोन्मुखी सम्पद्येत तदैव --'सिद्धे: परमा काष्ठा’ इति वक्तुं शक्यते । यदुक्तम्‌ 
“अयत्नेनैव परमे स्थितिः संवेदनात्मनि | 
अव्याहता यदा सिद्धिस्तंदा काष्ठां समागता ॥ इति । 
मध्यमाधमसिद्धयोस्तु स्वरूप शुद्धंचिद्रपोन्मुखत्वंता रंतम्यं मेदादवगन्तव्यम्‌ । 
एवं सिद्धिमनुप्राप्तः सिंद्धेपृत्तम उच्यते” इत्युक्तेदिशा पूर्वाक्तसर्वात्मत्वसिद्धि- 
साम्राज्यमनुभवतः पुरुषंधौरेयस्येव 'सिद्धोत्तमंपदेन” व्यवहारः । 
एवंविधस्य सिद्धिमतो बहुंनिं लक्षणानि निंदिष्टानि सन्ति परंमेतावॉन्निष्क- 
घो यत्‌-- 
“सर्व॑ सुखञ्च दुःखञ्च व्यवहारश्च जागतम्‌ | 
स्वात्मन्येवाभिजानाति स सिद्धेषूत्तमो मतः॥ 
इत्युक्तनयेन दपंणवज्जगद्दयवहारप्रतिविम्वाश्रयत्वेन स्वरूपं जानानो नित्य- 
मुक्तस्तिष्ठतीति । तादृशः सिद्धोत्तमो महाविद्यास्वख्पान्नातिरिच्यत इति स्वयं तयव 
निदिष्टम्‌— ु 
“सिद्धोत्तमोऽहमेवेह न भेदस्त्वावयोः क्वचित्‌ । 
एतद्रो ऋषयः प्रोक्तं - सुस्पष्टमनुयुक्तया ॥ इत्ति । 
एवं त्रेपुरदर्शनस्य संक्षिप्तोऽयं परिचयो विदुषां प्रमोदमादष्यादितिं विरम्यते' 
विस्तरात्‌ । 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आगम-परिचयः 


बागाद्यंतीतंमुपदेशपथाऽनुपेयमद्ेतमात्महृदथं प्रकटीचिकीषुंः | 
योऽवाम्बिकेशवपुषाऽविरभूत्परस्मै तस्मे विचित्र-विभवाय नतिभंवाय ॥ 
_ “निगमागमयोरेकदास्त्रत्वम्‌ 
आगमः कः ? कि प्रयोजनः ? किमाकारश्चेति किञ्चन परिचाययितुं प्रयतामहे- 
“पितु-देव-मनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ | 
_ भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं वेदात्‌ प्रसिद्ध्यति ॥?” 
इति मनूक्तदिशा प्रेकालिक-सकलार्थोपज्ञाभूमिरकृत्रिमो$पौरुषेयो महाषिमि 
साक्षाक्रियमाणो ज्ञानराशिर्वदनामधेयो यथा प्रथतेः तथैव ‘आगमस्तु अनवच्छिन्न- 
माहेश्‍्वरप्रकाशपरमार्थः' इत्याचायं-अभिनवगुप्तपादोक्तया दिशा स्वश्रकाशयथाथ - 
ज्ञानरूप इति उभयोरेकळक्षणता सिद्धैव । अतएव कुल्छूकभट्रेन “श्ुतिद्विविधा- 
वेदिकी तान्त्रिकी' चेत्युद्घृतं वचनम्‌ । एवमागमो वेदाद्वस्तुतो न भिद्यते । यथा 
वेदोपवृंहणाय पुराणानां प्रवृत्तिस्तथेच तन्त्राणामप्युपवृंहणाय दृश्यते । पुराणेषु तत्र 
तत्र वर्ष्यमान उपासनाप्रकारः ` सर्वथाऽऽगममूलक एवेति को वा विप्रतिपद्यते । 
एतदभिप्रायेणैव श्रीकष्ठशवाचार्ये: स्वकीये ब्रह्मसूत्राणां भाष्ये उच्यत इदं यत्‌-- 
“वयन्तु वेदशिवागमयोमेंदं न पश्यामः । वेदोऽपि शिवागम इति व्यवहारो 
युक्तः तस्य तत्कतृंत्वात्‌ । अतः शिवागमो द्विविषः-त्रैवाणकविषयः सवंविषयङ्चेति | 
उभयोरेकः कर्ता शिवः। उभावपि प्रमाणभूतौ वेदागमौ इति ( श्रीकण्ठमाष्ये 
२। २। ३८) तथा च श्रृतिरेवाह- 
“ईशान: स॒ वंविद्यानाम्‌ । यो ब्रह्माणं विदधाति श्च प्रहिणोति 
मे”, इत्यादि । 
स्मृतिरपि समर्थयते तथा -- 
“अष्टादशानामेतासां विद्यानां भिन्नवत्मनास्‌ | 
आदिकर्ता कविः साक्षाच्छूलपाणिरिति श्रुतिः ॥” 
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“वेदांश्च प्रहिणोति' इत्यत्र च'कार इतरविद्यासमुच्चायकस्तेन तन्त्राणां पुराणा- 
दीनां च ग्रहणम्‌ । एवं वाचस्पतिमिश्राणां तसवेशारद्यामुक्तमागमछक्षणं घमं- 
लक्षणानुकारि सम्यगेव । यथा -- आगच्छन्ति बुद्धिमा रोहन्ति यस्मादम्युदयनिःश्रेय- 
सोपायाः स आगमः ।” इति एवं “शिववकत्रादागतं गिरिजामुखे गतं वासुदेवस्य 
च मतमित्यागम? इत्यादि बहुप्रकारा व्युत्पत्तिरागमपदभ्रतिपाद्यस्य शास्त्रस्य 
रूभ्यते | येन केनापि लक्षणेन स्वतः प्रमाणं ज्ञानमित्येवायाति । 

तथा च त्रिपु रारहस्ये-- 

“ वेद एव हि तन्त्रं स्यात्तन्त्रं वेदः प्रकीतितस्‌ | 
` नानयोविद्यते भेदो लेशांशेनाऽपि' कुत्रचित्‌ ॥ 
तथा हि वेदभागेषु तन्त्रभागः प्रदुश्यते। 
यत्र भन्त्र-यन्त्र-पूजा-विधानं सुस्फुटं स्थितम्‌ || 
एवंविधो वेदभागो यतस्तन्मूध्नि संस्थितः | 
तन्त्रसङ्केतसंयुक्तस्ततस्तन्त्रं समुत्तमस्‌ || 
तन्त्रेष्वपि वेदभागा मन्त्रब्राह्मणभेदिताः.। ` 
हृश्यन्ते कमंविधिषु तस्मात्तन्त्रं समुत्तमस्‌॥ इत्यादि । 
आगमशब्दस्य व्यापकता 

अय “आगमशब्दस्य' वैशिष्टयं पर्यालोचनीयम्‌ । आगमेषु आगमशब्दः सर्व- 
स्यापि शब्दरारोर्वाचकतयाऽम्पुपेसते न केवलं 'तन्त्राख्य' तद्भदविदेषवाचकतया । 

तथा च त्रिपुरारहस्यम्‌-- 

AA ह्यागमभागः स्याच्छब्दरादिस्तथागमः । 
तस्या मूतिरतः सर्व प्रवृत्तं तस्य संश्रयात्‌ ॥ 
त्रेत्रणिकाधिकारेण वेदरूपः प्रवत्तेते | 

दयया परमेशानः सर्वानुद्धतुमिच्छया ॥ 

, वेद आगमसंज्ञानं विभावयदतुत्तमस्‌ । 

आगमः परमेशस्य विमदां इति निरचयः || 
क्रमेण . ब्रह्ममुख्यानां मुखाढु-द्वावयत्तु तस्‌ । 
मपारोह्यागमाम्भोधिः सवंलोकेषु सङ्गतः ॥ 
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- कालेन मन्दधिषणान्‌ कृपणानभिलक्ष्य तु । 
ऋषिभिस्तमागमाब्बि मथित्वा प्राज्यया घिया ॥ 
सारसंग्रहरूपात्मतन्त्रामृतमनुत्तमस्‌ | 
देशभेदविभेदेन पृथगेव विभावितम्‌ ॥ 
तत्र द्विजानां वेदोक्तकमंभिः संस्कृतात्मनाम्‌ ॥ 
श्रौतकमंमुखेनैव तास्त्रिके हथधिकारिता | 
शूद्रादीनां तु केवल्यात्‌ भवेत्त न्त्राधिकारिता ॥ इत्यादि । 

एवं आगमपदं सर्वस्यापि वाङमयराशेरमिधायकतया परिगृहीतं दुस्यते स च 
परमेश्वरस्य सहजामर्शः स्वाभाविकमविनाभूतं च ज्ञानमिति तस्थ स्वतः प्रामाण्यं 
सिद्धमेव । 

आगमस्य क्वचित्सारसंग्रहर्पमेच तन्त्रः मित्युच्यते । तन्त्रपदेन विस्ता- 
रार्थक--'तन्‌? धातुमुलेनं आगमप्रतिपाद्यानां मन्त्रोपारितप्रकारसर्गादिविषयाणां 
संग्राहको ग्रन्थ उच्यते । स्पष्टं च तल्लक्षणं वाराहीतन्त्रादौ । 

महाभारते स्वतः प्रामाण्यमागमानां समर्थितम्‌ । तथा च--- 

“सांख्यं योगः पाञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा | 
आत्मप्रमाणान्येतानि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ इति । 
आत्मप्रामाण्यानि स्वतः प्रमाणाचीत्यर्थः | 

| आगमावां प्रवृत्तिः 

इह खलु अस्माकं भारतीयानां संस्कृति: परमपुरुधार्थेकप्रथोजना । साक्षात्पर- 
म्परया वा स्वख्मावाप्तिरूपो मोक्षाख्यस्तुरीयः पुरुषार्थ एव सर्वासां विद्यानामुद्दे- 


शयम्‌ । तदवाप्तिश्च सर्वेषां प्राणिनां न समानतया संभवति विविधकमंपरिपाक- 
परवशत्वात्‌ । 


परमेइवरः परमकारुणिकतया .सर्वानपि तानुदिधीर्षृः मिथो विलक्षणा अपि 
तत्तदधिकारिजनोपयोगिनी विद्या: प्रादर्भावयामास । अधिकारश्च वित्त-शुद्धि-तारत- 
म्यात्‌, चित्तशुद्धिश्च विहितानुष्ठाननिविद्व-परिहारादि-स्त्रधर्माचरणपूवंकभगवदारा- 
घनादेवेति सवंत्राभासमानो विद्यानां विरोधोऽधिकारभेदमूलक एवेति सिद्धान्तः । 
तथा चाहुः शास्त्रक्रारांः — अधिकारिवि भेदेन शास्त्र प्पुक्तान्येशेषत:”' इति । 
दिङ्मात्रं यथा--नास्तिकानामेवाऽऽहतादिदशनेषु ब्रैवणिकानामेव वेदिकमागेष्व- 


° 


धिकरः । र. 
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एवं तत्र तत्रोपलम्यमानानि तत्तद्विद्यांप्रशंसकानि वचनानि तत्त॑दनधिकारिणं 
प्रति निवर्तकानि । यथा बाल्ये क्रीडायामेव प्रर्वतयतोः पित्रोर्वालस्य अक्षराम्यास- 
योग्यतायां जातायां क्रीडानिवर्तकत्व दृश्यते सेयमेव सरणिः शास्त्राणामपि । यथा 
न्यायादिशास्त्रेषु स्वभूमि कामात्रलाभेन मोक्षप्रासिवणंनम्‌ । तत्रं पुरुषाथंप्रवृत्ती 

विलम्वशङ्कया नं कश्चित्‌ प्रवर्तेत इति स्वशास्त्रस्यैव फलरूपतया मोक्षप्राप्तिवंण्यंते । 

देहादिभिन्नाऽऽमुष्मिक्यातांयातक्षमरवात्मज्ञानरूपे तत्मयोजने निवत्ते ठु आन्त्री- 
क्षिकीं तकविद्यामनुरक्तो निर्रायकाम्‌'” इत्यादयो निषेधाः पूर्वभूमिकातः gagat 
भूमिकां प्रापयन्तीतिं शास्तरेपु क्रियमाणोऽप्यपल्लवः श्रेयस एव । 

एवं क्रमेण “धमं मेवाचरेत्‌ प्राज्ञ: इत्यादयो विधयस्तदुत्तरभूमि कारूपकम- 
काण्डाचरणमहिमानम धिगंमयन्ति । एवं घर्मा्थकामेपु साधितेषु चतुर्थपुरं षार्थ-लिप्सथा 
ूर्वभमिकात्यागाय 'नास्त्यक्कत: कृतेनं' इंति कर्मनिन्दा प्रवर्तते । एतोवत्पर्यन्तमञ्ञान- 
भूमिका एवोच्यन्ते । 

अथ ज्ञानभूमिकारोहेणाय “तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाऽभिगच्छेत्‌ आत्मा वा अरे 
ष्टव्यः? इत्यादयो ब्रह्मज्ञानविधयः प्रवर्तकाः । भगवतो वंशिष्ठस्य मते सप्तैव ज्ञान- 
भूमिकाः 'अववोधं विदृर्जञानं' तदिदं साप्तभूमिकम्‌' इत्युक्तः । 


तासां नामानि क्रमेणैतानि--विविदिषा, विचारणा, तनुमानसा, ` सत्वापत्तिः, 
असंसक्तिः, पदार्थाभाविनी, तुर्यगा इति । तल्लक्षणानि 'चाकरेषु द्रष्टव्यानि । 

ज्ञानभूमिकोपयोगितया च वेदे उपनिषंत्काण्डस्योत्त रमीमांसायाश्राध्ययनं 
कतँव्यकोटि विशते । 

ब्रह्मज्ञानमपि द्विविधं शाब्दमपरोक्षानुभवरूपञ्च | तत्र शाव्दभूमिकालाभे सञ्जाते 
ततो निवतंनाय --“पाण्डित्या्िविद्यवाल्येन REAT इत्यादयो विधयः । एवम” 
परोक्षानुभवाय प्रवर्तमानस्य पुरुषस्य विविदिषाविचारणाख्ययोद्वितीयतृतीय- 
भूमियकोमंघ्ये भक्तिरूपा महती भूमिका समुद्भवति तदुपयोगितया भक्तिमीमांसा- 
व्ययनम्‌ । भक्तिश्च पंञ्वमभूमिकान्तँमेनुगच्छति । तल्लाभोत्तरमप रोक्षानुभवरूपः 
षष्ठभमिकालाम: । सैवं च जीवन्मुक्तिः । तदव्यवहितोत्तरमेव च विदेह-कैवल्यमित्ययं 
ज्ञानभूमिकानों क्रम: सुव्यवस्थितः 
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एवमनेकासु भूमिकास्वेकैका5पि बहुभिर्जन्मभिरेव साघ्यते । एवं महता प्रयत्नेन 
परब्रह्मणः क्षान्दतत्वनिश्चयभूमिकापर्यन्तं क्रमेणारूढस्य संसारे नात्यन्तमासक्िर्ना- 
ऽपि दुढो निर्वेद इत्याकारिका fasan चित्तशुद्धिः संपद्यते । 
तादृश एव भक्तिमार्गेऽधिकारो । भक्तिरपि द्विविधा- गौणी परा चेति । आद्या 
सगणस्य ब्रह्मणो ध्यानार्चनजपनामकीतंनादिरूपा, द्वितीया परभक्तिस्त्वेतज्जन्या- 
नुरागविदोषरूपा ।. तत्राद्वैतभक्तिरेवाऽऽगमानां. प्रवृत्तौ हेतु: । "शिवो भूत्वा शिवं 
यजेत्‌ इत्युक्त्याऽमेदमक्तिरेव प्रतिपाद्यते । श्रुतिरपि तथा यं मुक्ता अप्युपासतं 
इत्यादिरूपा। एवं प्रायः सर्वेषां वेदशिरोभागानामागमानां चकवाकयता RIT एव । 
आगमास्तु क्वचित्‌ त्रैवणिकाधिकारेण, क्वचित्सरवं वर्णाधिकारेण, कवचिदज्ञातवर्णा- 
.नामघिकारेण प्रवृत्ता इति विशेष: । नेदं निन्दास्थानं प्रत्युत परमेश्व रस्यानुग्रहाति- 
शय एवाध्यम्‌ । एतदभिप्रायेण प्रहृष्यतो भक्तस्य भणिति स्तवचिस्तामणौ-- 
“अहो निसगंगम्भीरो घोरः संसार सागरः । 

. अहो तत्तरणोपायः परः कोऽपि महेश्वरः ॥” 
एवमशेषजगतोऽनुजिधुक्षैव परमेरवरमुखेम्य आगमशास्त्रमुद्धावयामास । 
अतएव स्वयं निर्गुणोऽपि परमेश्वरस्तत्तदधिकारिजनोपयोगाय तानि-तानि 

तन्त्राणि प्रणिनाय । स्वयमेकोऽपि प्रकाशविमर्शास्यिस्वांशद्दयकल्पितगुरुशिष्यभाव: 
अइनोत्तरव्याजेन सर्वानप्यायमानवठारयामास । यथा स्वच्छन्दाऽगमे -- 
गुरुःशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिव: | 
प्रश्‍नोत्तरपरेर्वावयेस्तत्त्रं समवतारयत्‌ ॥ 
एवं प्रथमं गोण्या ततः परया भगवदभेदभक्त्या निजरूपावाप्तिरेंवोद्ेद्य« 
मागमानाम्‌ | तत्रवतंने च भगवतः करुणातिशय एव हेतुः । 
अतएव वेंदिकमार्गानुगानामपि पञ्चदेवतोपास्तिनं विरुष्यते। भागवते 
“वेदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः । 
त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समचंयेत्‌ ॥” 
इत्यत्रोक्तया-दिशा प्रायः शिष्टानां मिश्रमार्गानुगामित्वं दृश्यते । अस्माकं 
सर्वेष्वपि संस्कारेषु विधिषु च वेदतन्त्रयोभिलितयोरेव प्रयोगो दृष्टिगोचरीभवति । 
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( १२५ ) 
ईप्सितपदेन यस्य यत्राधिकारिता तेने तथाऽऽवरणीयमिति सूचितम्‌ । 


*“आगसेष्वधिकारि विभाग: ` 
यथोपनीतस्य त्रैवणिकस्यैव वेदाध्ययनाधिकारस्तथैव तत्वविदा गुरुणा कुत- 
दोक्षस्येवागमोवतेषु कमंस्वधिकारः । 


एतावानेव विशेषो यत्‌ - कुतश्चित्कारणाद्वेदाधिकात्परिभ्रष्टानामप्यागमभेदेन 
प्रवेशो भवितुमर्हति यथा पाञ्चरात्रविशेषपाशुपतविशेषादौ । 


तत्र हेडुस्त्व यम्‌ -- 
“ध्वतिभ्रष्ट: श्रुतिप्रोक्त प्रायश्चित्ते भयं गतः । 
क्रमेण श्रुतिसिध्यर्थं मनुष्यस्तन्त्रमाश्रयेत्‌ | 
एवं कानिचन तन्त्राणि तदर्थमपि प्रवृत्तानि न पुनः सर्वाणि तथा चोच्यते 
“पाञ्चरात्रं भागवतं तथा वेखानसाभिधस्‌। 
वेदञ्रष्टान्‌ समुद्दिश्य कमलापतिरुक्तवान्‌ ॥” 
इति । अशैस्तु एतंदज्ञानात्‌ सर्वाण्यपि तन्त्राण्यवेदिकानि इति निन्नते । प्रत्युत 
वैदिकमागंस्य प्रत्यवायवहुलात्वात्सद्यः स्वाभीष्टलक्ष्यप्राप्तिस्तिन न भवतीति 
वैदिकेना'प तनतरोक्तमुपासनमनुष्ठेयमेदेति समथितं भागवते 
“य आशु हृदयग्रन्थि निजिहीर्षु: परात्मनः । 
विधिनोपचरेद्देवं तन्त्रोक्तेन च केशवस्‌ ॥” 
इत्यत्र “च' कारेण वैदिकसमुच्चिततार्त्रिकविवेः करणीयता द्योतिता भवति । 


अतएव विशिष्य आशुफलप्रदातृतया त्रयीधमंपरायणरप्यागम आश्रयणीय एवेति 
पर्यन्ततः आगमानुयायितः सर्वेषामपि समुचितैव दस्यते 


“ammat स्वरूपभेद 


आगमाश्च भेदप्रधानाः, भेदाभेदप्रघानाः, अभेदप्रघानाश्चेति सामान्यतस्त्रिधा 
भिन्ते । तत्र चित्तशुद्धितारतम्यात्‌ स्वाधिकारानुसारेण गुरुणा यो यत्र नियोजितः 
स तदनुष्ठान एव प्रयतेत नान्यत्र । 
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( १२६ ) 


यत्र काम्यकर्मणां बहिरङ्गोपासनानांः चाघिक्यं त एव. भेदप्रधाना भेदाभेद- 
अधानाश्व । येषु पुनर्ज्ञानप्राघान्यादन्तरङ्गोपासनानामेव . प्राचुयं काम्यकमंणामल्प- 
त्वमभावो वाऽत एव अभेदप्रधाना आगमा: । वालानां गुडजिह्विकयेव बवचि- 
'त्काम्यकर्म प्रपञ्चनेना$पि जनानामुन्मुखीकरणं सम्भवतीत्येतावदेव तदुद्देरयम्‌ । 
'कत्रिमापि भवद्भक्तिरकृत्रिमफलोदया' इति अभियुक्तोक्तदिशा क्वचितक्काम्य- 
कमंणामुपदेशद्वारेण पायंन्तिक फलं प्रत्युन्मुखीकरणम्‌ । क्वचित्तु आथवंणीयानां 
शान्तिकपोष्टिकराष्ट्ररक्षाद्यात्मकानां प्रयोगाणां तु नितान्तमुपयोयितयाऽम्यहितत्वं 
वतंत एवेति प्रयोगप्राचुर्यमपि तन्त्राणामपयुक्तम्‌ । 
उक्तञ्च--अथवंवेदसंहिता-व्याख्यानस्योपक्रमे सायणाचायँण 'ऐहिकामुष्मिक- 
फलं चतुथं व्याचिकोर्षंति' इति । 
अभेदप्रधानास्त्वागमाः , प्रधानलक्ष्यस्य स्वात्मोपलव्धिरूपस्येव प्रतिपादकाः 
मुख्यतया, अद्भत्वेनान्येषां विषयाणामपि समावेशस्तेषु भवत्येव । 
एवं संक्षेपतोऽयमागमानां परिचयः प्रदत्त । शास्त्रस्यास्य गुरुपरम्परैकलभ्यस्वात्‌ 
अतिदुरूह॒त्वात्‌ रहस्यतमत्वाच्च विरोपज्ञं गुरुमनाश्रित्य क्रियमाणः सर्वोऽपि fra 
'कलापो भस्मनि हुतमिव वेफल्यमासादयेत्‌ व्यामोहश्च भवति तत्तद्विषयेयु | 
तदुक्तमु- 
“तन्त्राणां बहुरूपत्वाद्‌ कर्तव्यं गुरुसम्मतम्‌” इति .अन्यवाकरणे निषेधश्च 
श्रयते-- , | 
“पारम्पर्यविहीना ये ज्ञानमात्रेण गविताः | 
तेषां समयलोपेन विकुर्वन्ति मरीचयः ।।” 
इति भगवता शिवेन जगदुद्धारव्यग्रचेतसा सर्वेऽप्यागमा निरमायिपत । अन- 
भिज्ञानां जिज्ञासूनाञ्च मतिश्नमो मा भूदित्येतावन्मात्रमुददेश्यमस्य लघुतरस्व प्रवस्बस्म 
न पुनविज्ञता प्रदर्शनम्‌ । | 
यदत्र मधुर किश्चि्तदस्तु विदुषां मुदे । 
यदत्र कटुकं भूयान्तीलकण्ठस्य तन्मुदे ॥ .. 
ः ७ ड 
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स्पन्द्त्रदाविमश; 
यं प्राप्य सर्वागमसिन्धुसंघ: पूर्णत्वमभ्येति कृता्थंताञ्च । 
तं नौम्यहं शाम्भवतत्वचिन्तारत्नौघसारं परमागमाब्धिस्‌ ॥ 
( अभिनवगुष्तपादाचार्या: ) 

इह खलु निखिले$पि विचारवीचिमालिनि मतिविभवोडुपमात्रेण सञ्चरणसाह- 
aqai विदुषां पुरस्तादस्ति चिरादम्यस्तः प्रश्नोश्यम्‌ । कि तावत्‌ पारमाथिकं 
सकलशास्त्रसिद्धान्तभूत॑ तत्वं ब्रह्मपरमेश्वरहरिहरप्रकृतिपुरुषप्रभूतिनानाशब्दप्रति- 
पाद्यमानमिति । 

तत्र केचन प्रत्यभिज्ञातपारमेश्‍वरस्वरूपा महामाहेश्व राचार्या: तवित्रम्मं प्रति- 
पादयन्ति यत्‌ स्गन्द एव परं तत्व,मति | 

यद्यपि 'स्पदि किञ्चिच्चलने' इति घातोनिष्पन्नः किश्विच्चलनक्रियारूप: स्पन्दः 
स च कथं परं तत्वमिति न ज्ञायते ववतुम्‌ । किन्तु तत्रोपलक्षणन्यायेन सर्वव्यापक- 
क्रियारूपमर्थभादाय सर्वंकतृत्वलक्षणः परमेदवरस्वभाव: प्रतिपाद्यमानो न दुष्यति । 
न च कतृंत्वादिधर्मारोपे ब्रह्मणो निर्धमक्रत्वभङ्गप्रसङ्ग: शङ्कनीयः तस्योपरिष्टाद्‌ 
व्रक्ष्यमाणया सरण्या स्वूपऽविनाभूततयैव समर्थेयिष्यमाणत्वात्‌। | 

अयमेव स्पन्दस्तत्तदवान्तरसंप्रदायभेदाद्‌ माया, शक्ति: भः, चितिः, संवित्‌, 
कुण्डली, कला, नित्या, प्रतिभेत्यादिभिः शब्दैव्यंपदिश्यते। पारमार्थिकं तु 
स्वरूपमेकमेव | 

नतु स्पन्दशब्दमुखेनेव व्यपदेशे कोऽयमाग्रहः ? ब्रह्मप्रभृतीनि सन्त्पेवतदभिघा- 
नानीति चेत्‌; उच्यते--सजातीय-विजातीय-स्वगत-सकलूवर्म रहित ब्रह्मस्वरूपापेक्षया 
स्पन्दात्मना तत्स्वीकारे कोऽप्यनुभवगम्यस्ततस्वकषपोत्कर्षंः प्रतीयते । उद्यच्तृत्व- 


लक्षणो हि परमेश्वरस्वभावः यद्वशादेव सृष्ट्यादिपञ्चविघङ्कत्यकारित्वं घटते 
नान्यथा । 


“नु प्रपञ्चं प्रति ब्रह्मणोऽप्यस्त्येवाऽभि्चनिमित्तापादानकारणत्वम्‌ तत्कोऽयं 
भवतां नवः पन्थाः ? उच्यते-यथाकथञ्चित्‌ प्र पञ्चजनकत्व-भासकत्वादिस्वीकारेऽपि 
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( १२८ ) 


ब्रह्मणो यदि नास्ति विलक्षणकतुँत्वलक्षणस्वातन्त्रयस्वीकारस्तहि स सम्बन्धः दाव्द- 
मात्रं स्पृशति, नाथे विवाम्यतीति । इब्दानुशासनेऽपि स्वतन्त्र: कर्ता' इति सूत्रे 
क्रियायां स्वातन्त्येण विवक्षितत्वमेव कतुंस्वख्पं प्रत्यपादि दीक्षित: । तच्च स्वात- 
न्त्यमुपादानान्तरनिरपेक्षक्रियानिर्वाहकत्वख्पमस्मिन्मते व्याख्यायते । 
ननु ब्रह्मणोऽप्यभिन्तनिमित्तोपादानत्वमस्तीत्येक्यमेव मतद्वये पर्यवसितमिति 
कथनीयमिति चेन्न कतुंत्वस्य तत्राऽस्वीकारात्‌ । अत्र च कतृत्वस्यव agad- 
तत्स्वरूपनिर्वाहकत्वादित्यस्ति भेदः । यथोपइछोकितो भगवान्‌ केनापि--- 
“तिख्पादानसंभाररमभित्तावेव तन्वते | 
जगच्चित्रै तमस्तस्मे कलाइलाघ्याय शूलिने ।।'” 


पद्येस्मिन्‌ लौकिकचित्रकतो योऽयं भगवतो व्यतिरेकोऽलूङ्कारपदवीम धि- 
qaa: कविना निख्पयितुमारव्यः स तस्य ताहशविल्क्षणकतुत्वलक्षणस्त्रातन्त्र्य- 
भूमिकाधारक एवेति fagia सन्त: । तच्च स्वातन्त्र्यं स्पन्दात्मकमेव । 

तदेतत्‌ स्पन्दात्मक पारमेदवरं वैभवं परमेइवरस्त्रर्पाभिन्नमेव । न च धर्म" 
सम्पकंकालुष्यप्रसङ्ग उद्भावनीयोऽत्र धोर्माऱ्वः । तथा हि-सेतुदन्वव्याख्याने 
श्रीभास्करराजदीक्षितचरणाः प्राहुः-“परशिवाख्यं ब्नह्मस्वभावादनन्तशक्तिक्रम्‌ | 
तदृक्तं ज्ञानवासिष्ठये--'सर्वशक्तिपर ब्रह्म नित्यमापूर्ण मव्ययम्‌ ।' इति । दिवात्म- 
शक्ति स्वगुणैनिगूढाम्‌' इत्यादि श्रृतिभिः शक्तिशक्तिमतोरभेदोपचाराच्च न ब्रह्मणो 
निर्घमकखभङ्ग : । संक्षेपशारीरकेऽपि --“चिच्छक्ति: परमेश्वरस्य विमलाचेतन्य- 
मेवोच्यते?' इति च । 

इयंहि स्पन्दरूपिणी चिच्छक्तिनिखिलं विइत्रमभिव्याप्य प्रसरत्येवेति श्रुते- 
रस्यास्तात्पयं प्रतीयते । 

माकण्डेयपुराणेऽपि “चितिरूपेण या ङृत्स्तमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌" 

` इति परस्याः स्पन्दात्मिकायार्चिच्छक्तेः _ कतवाप्रत्ययेन जगद्व्याप्स्यनत्तरमपि 

परसत्तारूपेण स्थितिरस्त्येवेति सूच्यते । एवं परसत्ताऽपि स्पन्दास्मिकँव प्रतीयते । 
ततश्च स्पन्दख्पेण परापररूपं द्विविधमपि ब्र ह्यास्वरूप कुक्षीकृतं भवतीति विज्ञेयम्‌ । 
यथोपनिषदि--- 
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९ ( १२९ ) 


`- असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ 
होत 5 q Il 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद सन्तमेनं ततो विदुः ॥ इति | 


शरोप्रत्य भिज्ञायामपि-- 


सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाऽविशेषिणी | 
संषा सारतया चोक्ता हृदय परमेष्ठिनः ॥ इति | 


अ्ैतदाछोचनीयम्‌ वेदान्तिनां मते परस्य चिद्रूपस्य ब्रह्मणः शक्तिमायाल्या | 
'सा च जडा । सव जगतः परिणाम्युपादानम्‌ । पर ब्रह्म तु विवर्तोपादानम्‌ । अत 


'एव जगतोऽपि मायिकत्वाज्जडत्वं मिथ्यात्वं च । अद्वैतथुतयस्तु पारमार्थिकब्यति-- 
रेकेवेत्येवं पराः । 


आगमविदां पक्षे तु--परब्रह्मनिष्ठा या चिच्छक्तिरौपनिषदानामपि सम्मता सैव 
नंतरूपत्वात्‌ 'माया' इत्युच्यते। “पराऽस्य शक्तिविविधेव भूयते’ “माया च अविद्या 
स्वयमेव भवति इत्यादि श्रुते: । तद्विलास एव च प्रपञ्चः अत एव च चिद्रूपः 
'चिद्विलासः प्रपञ्चोऽयम्‌' इति ज्ञानवासिष्ठात्‌ । अत एव च सत्योऽपि । सवो 
ब्रह्मेति सामानाधिकरणस्यात्यन्ताऽमेद एव स्वारस्यात्‌ । न चाद्वैतथुतिविरोधः 
वि रोघाऽऽपादकस्यैकस्य भेदस्येव मिथ्यात्वाङ्जीकारात्‌’ इति श्रीमास्करराजीय सेतु” 
'बन्धव्यास्यानप्रदशितदिशा चंतन्याद्र्‍यवादब्रह्माद्यवादयोमल्त एव भेदः प्रवर्तते । 
अत एवेतन्मते स्वीक्रियमाणाऽपि “माया' न तथा बन्बहेतुः स्वातन्त्रये कल्पितत्वात्‌ | 
'तदुक्तम भियुक्ती:--- 
परमं यत्‌ स्वातन्त्र्यं दुघेटसंपादनं महेशस्य | 
देवी मायाशक्तिः स्वात्मावरणं शिवस्यैत्तत्‌ ॥ इति । 
एवं स्पन्दात्मकमेव स्वीक्रिपमाणं ब्रह्मस्वख्पं हृदयङ्गमतामुपयाति । 
अन्यथाभावे तु-- | 
अथास्यदेकरूपेण वपुषा चेन्महेश्वरः | 
महेश्वरत्वं संवित्वं तदत्यक्षद्‌ घटादिवत्‌ || 
इत्युक्तनीत्या परब्रह्मणोऽपि घटादिवज्जडत्व।पत्तिरपरिह्रणीया समापतेत्‌ । 
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अपरिच्छिन्नस्वप्रकाशरूपस्थ परमेश्वरस्य चितिसारतया श्रीशिवसुत्रेष्वपि 
व्यापकमथंमुद्भावयितुं-'चैतन्यमात्मा' इति भावप्रधानो निर्देशो व्यधायि । 
एवं सर्वव्यापकमहोदधिकल्पस्य परमशिवस्य चिद्रसतरङ्गपरम्परारूपिण्याः 
स्पन्दात्मिकाया: परस्याः इक्तेर्व्याप्तिसङ्घोचक्रमेण चितिः, चेतनः, चेत्यम्‌, चित्त- 
मिति ब्यपदेशाः प्रादुभं वन्ति । अयमपि सङ्घीचविकासक्रमः स्पन्दात्मेति न विस्मर- 
णीयम्‌ । सूत्रे तु सवंस्यापि संग्रहाय “चैतन्यमात्मा' इति निर्देशः । एतत्तत्वप्रतिपा- 
दनेच्छयेव श्रीशङ्करभगवत्पादाचार्या अपि दक्षिणामूर्तिस्तवे-- 
“ब्जस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निविकल्पं पुनः- 
माया कल्पितदेशकालकलनावेचित्र्यचित्रीकृतस्‌ | 
सायायीव विजुम्भयत्यपि महायोगीवयःस्वेच्छया 
तस्मै श्रीगुरुमूत्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥ 
इति स्तुतिख्येण शाक्तिस्पन्दस्य माहात्म्यमुपवर्णयन्ति। मायापदेनात्रापि 
स्वातन्त्यरूपिणी मायाशक्तिरभिप्रेता। तथा च प्रत्यभिज्ञाहृदये- स्वेच्छया 
स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति' इति । 
अस्याश्च स्पन्दात्मिकायाश्चिच्छक्तेः प्राथमिक उन्मेयः प्राणरूपेण संपद्यते । 
तदुक्तम्‌--प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता’ इति । दक्षिणामृरतिस्तवेऽपि-- 
“बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि 
व्यावृत्तास्वनुवतंमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा | 
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया 
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूतंये ॥ 


इत्थमाचार्या अमुमेवाथं सङ्केतयन्ति । प्राणोन्मेष एव च मातृकोन्मेषः सैव च 
शब्दशास्त्रपयेन्तभूमिरिति विषयान्तरत्वान्नेह प्रतन्यते । श्रुतिरपि तथा-यो ब्रह्माणं 
बिदघाति पूर्व यो चे वेदाञ्च प्रहिणोति तस्मै” इत्यादि । 


~ 


एतन्मतनिष्कर्षः श्रीमद्धट्ववामदेवशन्दैरयमुपस्थाप्यते-“इह खलु निखिलजग- 
दात्मा सर्वोत्तीर्णश्व सवंमयञ्च विकल्पा$स'दुचितसंवित्म काशरूपो श्नवच्छिन्नचिदा- 
नन्दविश्वान्त;प्रसरदविरलबिचित्रपञ्चवाहवाहिनीमहोदधिनिरतिशयस्वातन्त्रयसीम्नि 
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प्रगल्भमान: सर्वशक्तिखचित एक एवास्ति संविदात्मा महेदवर: । तस्य प्रकाश- 
ख्पता चिच्छक्तिः, स्वातन्त्र्यमानन्दशक्तिः, तच्चमत्कार इचडाशक्तिः, आमर्शात्मकता 
ज्ञानशक्तिः, सर्वाकारयोगितवं क्रियाशक्तिरिति । इत्थं सर्वशक्‍्तियोगे$प्याभिर्मुख्या- 
भिः शक्तिभिरुपचर्यते”” इति । 


अत्रेदं प्रष्ठव्यम्‌--परशिवाख्यस्य ब्रह्मणो निरवधिकश्चक्तियोगेऽप्येकयैव स्पन्दा- 
परपर्यायचिच्छकत्या कथं सृष्टयाद्यदोषघटनापटुत्वमिति ? 


तत्रेदमुत्तरमू-- परमतत्वं हि वस्तुत एकमेव तस्य द्वावंशौ प्रकाश-विमर्शा- 
ख्यौ स्तः । विमर्श एव हि स्पन्दः शक्तिर्वा कथ्यते । यावन्न विमशंस्तावत्‌ सन्नपि 
प्रकाशस्तिरोहितप्रायो भवति । विमर्शादेव प्रकाशस्य स्वरूपोपलब्धि: । 
तदुक्तमू-- | 
“प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहंभावो हि कीतित:” इति 
विमर्शाख्यस्पन्दाविनाभूत एव हि भगवान्‌ परंब्रह्मेति सिद्धान्त. । न च 
दवैतविशिष्टदैतादिशङ्काकळङ्कावकाशोऽत्र करणीयः . ताहगननुभवात्‌ । यदुक्त 
श्ोप्रत्यभिज्ञाविमशिन्याम्‌ विमर्शो हि adag आत्मानमपि परीकरोति, 
परमप्यात्मीकरोति, दयमप्पेकीकुरुते, उभयमपि न्यग्मावयति' इति। एतदभिप्रेत्यैव 
वचनमेतत्‌ स्मयंते-- 
“शिवः शक्तिरिति ह्य कं त्तत्वमाहुमंनीषिण:” इति | 
संविदोऽनवच्छिन्नतया व्यवहारभूमिकायां अवच्छेदभासे जायमानेऽपि मूलरूप- 
मखण्डमनवच्छिन्नमेव तिठतीत्युदाहरणद्वारा प्राहुः 
“कुम्भकारस्य या संविच्चक्रदण्डादियोजने | 
शिव एव हि सा यस्मात्संविदः का विशिष्टता ॥” 
एवमस्याः स्वरूपमुपदषयं प्रधानतः सृष्टिक्रमे समुपयुज्यमानानां स्पन्दशक्ती- 
नामवतारक्रमो निख्प्यते । यथा श्रीमालिनीविजये 
“या सा शक्तिजंगद्धातुः कथिता समवायिनी 
इच्छात्वं तस्य सा देवी सिसूक्षोः प्रतिपद्यते || 
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एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिर्चितस्‌ | 
ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशक्तिनिगद्यते ॥ 
, एवं भूतमिदं वस्तु भवत्विति यदा पुनः | 

ज्ञात्वा तदेव तद्वस्तु कुर्वन्त्यत्र क्रियोच्यते ॥ 
एवमेषा निरूपापि पुनर्भेदेरनन्तत्ताम्‌ | 
अर्थोपाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेइवरी ॥ इति ॥ 


एवं क्रमशः परमेशादुल्लसन्त्यस्ति्र इच्छाज्ञानक्रियाशक्तय एव विश्ववैचित्य- 
प्रसरहेतव इत्यवसेयम्‌ । पर्यन्ते पुनः क्रियाशक्तेरेव विलासः स्फुरतीति वाच्य- 
बुत्याऽपि स्पन्द शब्दव्यवहार: समीचीनतामालम्बते । ु 
एवं प्राचीनपद्धतिप्रदर्शनेन सहैवा&धुनिकीप्रवृत्तिरपि दिङ्मात्रेणोपदश्यंते- 
, वैज्ञानिकाः साम्प्रतं दृश्यस्य जगत: स्थूल सद्रूपं विभजन्तो यं सिद्वान्तमघि- 
जग्मुः सोऽप्येतादृशो भातीव । विश्वमेतत्सवं परमाणुभिर्घटितं वतंते । परमाणूनां 
पृथक्करणमपि श्यते विघातुम्‌ । परमाणुश्च प्रत्येकं सो रमण्डलेन तुल्यो भवति 
प्रतिपरमाणु च ऋणधनात्मिके विद्यच्छक्ती सन्ततं प्रवहृतः। ते च परमाणुषु 
विद्यमाना सूक्ष्माणव: सन्ति ये क्रमशः “एलोकट्रोन? NA “न्यूटून' शब्दैरभि- 
धीयन्ते । 


bi. 73 ~ न्तितं 
नाइल्स बोहर” नामकेन विदुषा प्रथममेतत्‌ सिद्धा यत्‌परमाणुं 
सुमेर्तयाऽङ्गीङृत्य तमभितः 'एलोकट्रोनः संज्ञकास्तेजोमया अणवः सन्ततं 


स्फुरन्ति । तदीयस्फुरणेनोद्धवन्ती व्यापिका शक्तिरज्षिलमपि ब्रह्माण्ड व्याप्य 
विराजत इति। | 


एवमेव सुप्रसिद्धेन आइस्टाइन' महोदयेनाप्युद्धोषितमासीदेतद्यत्‌ पिण्डं 
शक्तिश्रोमयमप्येकमेव वस्तु । पिण्डस्य शक्तिमयत्वात्‌ स्थिरस्य पिण्डविशेषस्य 
कल्पनेवानुचिता । दृग्दृश्ययोः, देशकाल्यो: सर्वापि कल्पनातीव स्थूला प्रतीयते, 
सवंस्यापि जगतो गतिर्पस्पन्दमयत्वात्‌। ते ते च विद्युदादिस्पन्दाः सूक्ष्मभावतार- 
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( १३३ ) 
तम्यवशात्‌ संवेद्या असंवेद्याश्माच भासन्त इति । अयं चिच्छक्तेः 


पदेन निगद्यते । 


विदयुच्चुम्बकीयवर्णावळीयं सततं मण्डलाकार स्पन्दमानेव भवति । प्रतिनिमेपं 

२० ००० सहसरमण्डलान्यारम्याऽसंख्पमण्डलावघिकोऽस्याः स्पन्दक्रम: | इदमेव 
सृष्टेबीजम्‌ इयमेव महती चरमा च akada वा वैज्ञानिकानां मते । 
तरिकिमपि भवतु तत्वान्वेषणे क्रियमाणे बद्धिसंवादो नै 

bs d बुद्धि अवतीति नेव चित्रमेतत | 

प्राचीनसिद्धान्तेन त्येव । प्राचीनाः परमर्षयस्तु नात 


तत्वाथंसार्था भगवद्रूपसमावेशान्मूलतत्वमध्यक्षयन्ति स्म | ततश्च सोऽयं 
सिद्धान्तोऽपि सुतरां गभीरतरः केवळमेकदेशेन किञ्चिद्रघाख्यातो विदुषां रतो. 
षाय । ततश्च संगच्छते वचनमेतत्‌ 


“शक्तयोऽस्य जगत्सवं शक्तिमांश्च महेश्वर: || 
इति शिवस्‌ . | 
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